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१ अपनी वात 


र्यक सवनाकार को ,अपने अनुभव की सीमा मे करद समस्याएे वे्चन 
क्रिया करती है, किन्तु रचनाकार की ये समस्याएं अथवा उसकी पौड़ केवल 
उसकी व्यक्तिगत न होकर देक ओर समाज की भी होती है 1 भतः अपने देश 
ओर समाज मे व्याप्त जो समस्याएं है, दारण परिस्यितियां है, चन्द मुस्त 
करम के लिए प्रस्येक रचनाकार किसी न किसी विधा को माध्यम वनाता 
है । सके लिए जव वह पात्र ओर मच ददता दै, तव उसे नाटक रचना 
की ओर प्रवृत्त होना पडता है 1 इम देण भौर समाज भें व्याप्त कु पमौ 
समस्याए्‌ भौर परिस्थितियां है जो मेरे मन को एक लम्बी अवधि से मयती 
री है। उन समस्याओमे कुछ समस्याएं हमारे देश मे व्याप्त श्रष्टाचार, 
शोपण मौर उत्पीड की दै जिनसे हमारी युवा पौदीमे घोर निराशाकी 
भावना घर कर गयौ है। वह इन समस्याओं का निराकरण करने एव 
भरतिकूल तामसी प्रवत्तियो के विरुद्ध सघपं करने की अपेक्षा दिग्भरान्त होकर 
यातो विदेश से आयातित्त हिष्पियो की नकल करके पलायन की मनोवृत्ति 
को अपना दही हैया निराश हयो विध्वंसात्मक प्रवक्तियो मे संलम्न दै। 
युवा पदी की यह्‌ विशा-शन्यता हमरे देश के वतमान योर भविप्य के लिए 
एक गम्भीर चुनौती है; क्योकि जव कमी भौ समाज मेँ मूत्य-अष्टता, 
अन्पाय ओर अक्त्यजनिक तामसी प्रवृत्तियो का तिभिर छाया होता रै, 
तव युवा पीढी दी सूयं वनकर अपने प्रर तेज से तिमराच्चादित 
वातावरण को छिन्न-भिन्न करने में समयं सिद हू्ईटै। महाभारत काल 
का वीर अभिमन्यु उस संधर्पदील ्युवाञक्रोश' का प्रतीकः है जिमने 
जन्याय ओर असत्य कै प्रहरियो के चक्रव्यूहं को तोड़कर अपता मात्म 
देलिदा्न कार दिया वा} प्रस्तुत नाटक मे मैने इम पौराणिकः पातर 


अभिमन्यु” कै नाम काप्रयोग एक प्रतीकके रूपमे अन्याय कै प्रतिकार 
की भावना से युक्त युवा-आक्रोशं के लिए किया ह । जव-जव भी समाज 
मे मूत्य-घ्रष्टता, अन्याय, दौपण भौर उत्पीडन का चक्रव्यूह स्वा जाता 
रहा है, तव-तव अभिमन्युमो ने जन्म लेकर इन श्रष्ट प्रवृत्तियो के विरुद 
संधये किया है ओर सत्य तथां न्याय का पय प्रशस्त किया दै। आधुनिक 
युग का अभिमन्यु अमित एके एेसा टी युवक है जौ एक ओर सामाजिक 
रूढि, अन्धविश्वास, समाज में व्याप्तं श्रष्टाचार, शोपण ओर उत्पीडन की 
भरवृत्तियो वैः विरुद निरन्तर सधं करता है, दुसरी ओर देश आओौर समाज का 
रूप स्रवारने के लिए रचनात्मक काथं करता है। इस तरह बहु आज के 
दिशाहीन युवा-आक्रोध वे एक सहो दिशा प्रदान करता दै 1 


प्रस्तुत नाटक मे व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट, ओर यहां तक किः 
अन्तराष्टरय क्षितिज को स्पशं करने वातौ समस्यामो का दिग्दशेन हैजो 
मानव~समाज का एक भोगा हुआ यथाथं है मौर चूँकि मेँ मानव~समाज का एक 
लघु अंश हू, इसततिएये समस्याएं मेरा भी "एक भोगा हुआ यथार्थं" है । 
वस्तुतः आज आम आदमी अपने युगकी यातनाके सलीवको न्धो षर 
दौकर तीर्थ-या्रा परः निरन्तररूप मे चलने के लिष्‌ मभिशप्त है जवक्रि 
दूसरी मोर सुविधा-भोगी बौद्धिक वर्ग-प्रौफेसर वकील, न्यायाधीश, नेता 
आदि-फेवन एय्यास प्रेत बनकर आम भादमौ की इम यातनापूर्णं यात्रामे 
काटि विष्याकर मग्न दहै । एक ओर कमर-तोड श्रम करने पर भी अपने प्राप्य 
सेवेचितश्रमिकवगंदहैतौ दूसरी भरद्रूसरोके श्रम को चुराक्रर अपने हित 
भँ उसका उपभोग करने वाला परोपजीवी वग 1 मेरी मान्यता है किः जवे तवः 
हमारे समाजमेःश्रम को समुचित प्रतिष्ठा नही मिलेगी तथा उसके प्राष्य 
भाग का सम-वितरण नही होगा, तव तकं यह वर्ग-विभेद ममाप्त नही होगा । 
अतः प्रस्तुत नाटक मे इस समस्या को उराने का प्रयत्न किया है। 

एक अन्य समस्या जो मेरे मानस को मयत्ती रहीरहै, वह्‌है परम्प 
ओर आधुनिक्ता के वीच सम्बन्ध की। प्ररम्परा ्वेथा रूढिवादी नही 
होती ओर न आधुनिकता सदव प्रगतिशील ।- वरम्परा.मे-भी प्रगतिशील तत्व 


` (षम 


विद्यमाने रहते है जो हमे अपने परय पर वढ्ने कैः विए्‌ शक्ति देने" । वस्तुतः 
परम्परा एकः एेसा पुन टै जिस पर चलकर ह्म -आघुनिक्ता के राजमार्गे ठव 
पहुंच सवते है । प्रस्तुत नाटक का शौपंक "एक मौर अभिमन्यु" भी मत्न 
परम्परसे ही प्राप्त हमा है ओर इम नाटक.वा सायक अमित भी परम्पर 
कैम्डन प्रगतिशील तेत्वं कौ वोज कर.उनकेः द्वारी अपने.पयके निए 
प्रकाश पाता है भौर रूदविग्रस्त परम्परावादी व्यक्तियौ को तिस्तर कर्ता है। 
उदाहरण कै 'लिए, जहाँ एक ओर प. रामनाथः भारतीय ` संस्कृति .को दुहाई 
देकर जन्म पर आधास्ति वर्ण-व्यवस्या "कौ रक्षा-की गुहार लगाता है,'वहां 
उसका ही पौवर उसी भारतीय संस्छति कैः उदाहरण देकर ` जाति-पौति, धुमा 
टुत आदि भेदो कौ नकासताहै। पुरानी पौढी ओर नयी पीढ़ी के दम 
सपं मे अन्तत. विजय नयी षीद कीही होतीर्है} इसप्रकार प्रस्तुत नाटक 
मे जहां एवः ओर पुरानी ओर नयी पीठी का संघपं उभर कर आया है, बहा 
दरषरी ओर भारतीय संसृति का श्रगतिरील पक्ष उजागर हभ दै । यह्‌ बात 
सत्य रै क्रि हमारे देशभक्त वीरो एवं स्वतन्प्रता-सेनानियो ने “समराग्य" 
का स्वप्न संजौकर स्वतन्यता प्राप्ति के लिए बलिदान दिया, किन्तु स्वतन्त्रता 
प्राप्ति फे पश्चात सामाजिक अन्याय, धामिकः पावण्ड ओर राजनीतिक छलं 
कै इस त्रिकोण ने उस सखद स्वप्न को बढ़ी निर्ममता से भग कर दिया। 
इस मोहु-भग की सवसे अधिक कार हृद आज कौ हमारी युवा पीढी 
अतत. हमारी युवा पीदी कै समक्ष आज जो ज्वलन्त प्रण्न है, वह्‌ यदीति 
देश ओर ममाजमे प्रचलित सामाजिक सक्र्त, प्रान्तवाद, भापाचीद, 
साम्परदाथिक्रता, धार्चिक पावण्ड, भ्रष्टाचार, शोपर्ण भौर .उत्पीदन कौ 
सम॑स्याभो.-ते बेचने कै लिए शुतुरमूर्गीय दष्टि-अपना-कर निरा भीर कुण्ठा 
के गहन अन्धकारे मे गिरे अथवा जीवन मे. आस्था भौर सम्भावनम्‌ 
सिश्वातते रख कर इन समस्याओं ओर परिस्थितियो की चुनौती कौ स्वीकार 
कर रचनात्मक कदम उठाये । प्रसवुत नाटक भे येने युवा पोढी की सम्भावनाभा 


मे विश्वास रखकर ममश्याओ से मधप करने भौर रचनात्मक-बदम उटान 
फी ओर प्रेरित किया दै । 


{णा} 


प्रस्तुत नास्क के शिल्प कै विषय मेमृन्ञे केवल इतनाहीक्ट्नादहैमिः 
नये प्रयो केस युगमे मने कोई नया प्रयोग नाद्‌य-श्ित्पि में किया हैः 
पैसा मेरा दावा विल्कुत नही है । हौ, प्रस्तुत नाटक को मचीय वनाने का 
ध्यान मैने अवश्य रखा है । मचीय-निदेशन या रग-संकेत कौ विरतृत्त ओर 
अनावश्यक जटिल्त्राओ मे ने उलक्षकर सामन्य सकेतही दिये र जिसते 
नादुम-निरदेशक स्थान, नमय ओर परिस्थितियो कै अनुत्तर भपनी कल्पना 
कन प्षमृचित्त उपयोग कर सके । दुश्य-परिवितेन मे मैते “अन्धकारः ओर प्रकाश" 
योजना कामहाराक्तियादै। मंच पर प्रौद-शिक्षा की कक्षाओो, सभामो 
आदिके दृश्यो कै लिए अदृश्य श्रोताओं की धारणा व्यक्त करपात्री कै 
"एकाभितनय" के दवारा प्रस्तुत नाटक को पात्रो की अधिक भीमे वचाने कौ 


ननेष्धकी है जिसे सीमित ओौर सुगम साधनोकैः द्वाराही इसको मचीय 
रूप निखर सकफे 1 


भस्ुत नाटक के अध्ययनेसे यदि'हेमारो युबा पोढ़ीभें देण मे व्याप्त 
दाश्ण समस्याओो ओर परिस्थितियों ते स्घपं लेकर श्चनात्मकः प्रवृत्तियो के 


हाया राष्ट्र भौर समाज कारूप संवारने की प्रेरणा जागृत हई तो ग जपने 
श्रम वो सर्यके समभुगा । इमी"आशा के साय-- 


--लैषक 


(५) 


दृश नाटक कय मचन करने तथ दयक सम्पूर्णं था 
आशिकसूपसे उद्धत करने के लिए निम्नलिषित पते 
पर लेखकः से पूवं अनुमति लेना जावश्यकः दै ! 


डॐं० रामगोपाल गोयल 
59, शास्त्री मगर, 
अजमेर--305001 


अक १ 
[निम्न मध्य वित्तीय परिवार का धर । सम कामों के लिए इस्तेमाल 
कियाजाने वाला स धर का एक कमरा जिसमें लकड फी एक 
गोले मेन रखी हई है ! समप हौ गोदरेन को दो-तोन कूसियां एवं 
दो मोड़ रखे हए है । कमरे कौ दीवार सेस्दा हुंभा एक पुराना 
पलंग है । कमरे को दीवारों षर यत्र-तत्र शंकर, पर्वतो, गणेश आदि 
देवौ-देनताभो के साय मूमताज, रेहाना सुल्तान आदि अभिनत्ियों 
, कफे कलेष्डर्‌ टे दए ह । कोलो के सहारे कुं पारिवारिक फोटो भी 
णे है जिनमे एक प्रोढ़ व्यवितं के चित्र पर माला पड़ा हुई है । कमरे 
का एक दरयाजा पीठे के अहीते मे जाता है मौर एक अन्यं दरवाजा 
अमल घाले कमरे के जोड़ा है । कमरे के सामने बरामदा है जिसके 
दोनो भोर गमते रखे ष्‌ ह । 
पर्दा उठने पर जहाँ प्रकाश केन्दित होता है, वहाँ एक प्रौढ महिला 
सुभद्रा सितार्ईद-मसोन फो सुर मे धागा पिरोने में व्यस्तं दिवलाईं 
प्तौ! वह्‌ मशीन चलाती है िन्तु धाया फिर ट्ट जाताहै। 
चार-यार धाया टूट जाने से यह्‌ श्रना उठती है भौर उसके मुहं 
पर परेशनो फी रेखाएं उभर उठती हँ तया पसोने को पूरे चमकने 
सगतो ह] # 
सुभद्रा: 
(खन कर सिसाई-मशीन के चपत मारती हई) उष्ट्‌ ! मतै षयो न जनै 
भयादौ गया? बार-बार यटौ खटराय, पर दसः भौ षया कूर ? बहतः 
इरानी हो गयोहैन ! कल-पुर्जो मे जंय लम गया है। पुराना भोँदनहौनेसे 


एकः ओर अभिमन्पु1९ 


देसे पुज भी नही मिलते ! बहुत ठोनः कराया, ठीक होती ही मही । (कष्ट 
स्फकर) पर, इससे पिण्ड भौ तो नही टूटता नई मशीन खरीदने पर हीषो 
पिण्ड छूट सवता ह इससे । पर नई मशीन के लिए पैसे (वाक्य अधूरा छोड़ 
कर, आंचल से मुंह का पसीना पोती हुई शूग्य मे ताकने लगती हं ! इतने 
मेहो दीवार घडी दो टंकारे करती है । टकारो की ध्वनि सुनकर सुभद्रा कु 
चोकं पडती है ओर चिन्तातुर भाव से बाह्रं दरवाजे की ओर देवती है ।) 
अरे, दौ वज गये । वह्‌ जमी तक नही आवा ! सुबह-सुबह ही धर से निकला 
था। न मालूम कहां भटकता रसता ? खानाभीतो नही खाया अभौ तक । 
[लगभग २७ वर्याय एकः युवक का प्वैश । भुंह्‌ की पेशानौ पर बेहद 
थकान के चिन्ह \ हाय में एक फदल "जिसमें विभिन्न परीक्षां 
ते सर्टोफिकेद भौर रेष्टीमोनिपत्स को मेन पर रख मोडे षर 
वरते हए] 
अमित : । 
येव गर्मीहैर्मां 1 इतेनीतेजगर्मीतो [रूमाल से गर्दन का पप्तीना 
पोंने लगता है] अरौ माँ !' भरी दोपहर मे तुम मशीन मे क्या खट-पद कर 
स्हीदहो? आराम नही किया थभी! 
सुभद्रा 
अरे मेरे माराम की छेड़ बेटा } पहले यह बता, तू इतनी देर कह रहा ? 
अभी तकखानाभी नही खाया) करवसेतेरा इन्तजारकर रीदे) 
अमितः 
खानेकौी भलीचिन्ता कौमां। खाना तोखा ही दंगा, पर 
[कख चिन्तित होकर मोड पर घैठ जाता है भर अनमनेभनमे 
सर्योकिकेट देशने लगता है । सुखदा अमित की चिन्तिति मुष्टो 
गौर से देखकर कुष स्मरण करती-सो-] 
सुभद्राः ~ ~ ग 
अरेहां! मतो भूलहीगर्। भमाजतेरा इन्टरय्मूधान {क्या 
येटा ? 


॥ 
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अमितः ५ 
होता क्या? मौ, सवयेकरार का दिषावादै, चनह) सवर कुं पहने ५ 
मे दही सयशुदा होता है! बही इममे भो हुञा 1 | साब की सिष्ारिश 
वति एक व्यक्ति का चयन हो गया । सवः फराड है ६ 
सुभद्रा 0 
पर अमित वुमतो प्रयमश्रेणो मेषास हषएुये) पटार्ईद-लिपराई 
पुरस्कार भीष्राप्तकिणादैतुमनेतो। 
भमित ः 
श्रषमधेणी ही नही माँ, करटं पोजीशन भी है। स्वर्ण-पदक भी प्राप्त 
किह, किन्तु रिकमण्डेणन के ममने सववेफारे हैया तोवैष्ाहोया 
त्रिफारिश 1 यस यही एक मापदण्ड रहे गया है किसी की योग्यता मापने का। 
म्राजकल निना पेपरवेट के मर्टीफिकेट का कोड बेजन ही नही ह्येता भौर 
विना मिफारिश कै नौकरी नही मिलत्ती । सेकडो-हूजाे इजीनियर, डाक्टर 
मादि युक-युवतिय दिग्रिसौ श्राप्त कर नौकरो कौ तलाण मे दर-दर भटक 
ग्द) देशमे वद रहे श्रष्टाचार एषे भाई-मतीजावादसे निराशो मैक 
प्रतिभाएौ भात्म-निवसित होकर विदेशणोमे वमतीजारहीदहै। गांध्रीजीके 
सामरज्धि काक्वा यही स्वप्न था माँ? क्या यकडो देशभक्त ने इततिए 
भयर यातानाए सहो, आत्म -यलिदाने फिया ? (दोकार पर लो तस्वीर फो 
ओर देखकर} क्था पिताजी इसतीतिगु गहीद हए ये ? 
[क्रोध, घणा भौर निराशा के मिधित भाव मे अपने सर्टोकिकेट 
को मोढृकर कमरे के कोने में फक देता है 1] 
सुभद्रा: 
हिम्मत से काम नौ वेटा 1 आदमौ कौ इतना निराश नही दोना चाहिए । 
अचिर सब ठीक दही होया । 
अमित्त : 
सब होक होगा ? कव ठीकः होगा, कैसे ठोक होगा ? चारो ओर नैतिक 
ध संकटे व्याप्त है । रक्षक ही भक्षकवन मयेह) न्यायाधीश दही ज्याय का श्रो 
} चोटने लेह, तवभीट नहीमां! मैं इम मामोजिक अन्याय काप्र्निफयरे 
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बररूगा । शोषण, श्रष्टावार रै विण्दड मरते दम तक मघपं कटा । मुभे 
आशीरवदि दौ मा, जिते म देण मे व्याप्त तामसी दृत्तियौं का निवारण करने 
मे सफनष्ोभष। 

(भितं अपनी वृष्टि उठाकर धुभदरा फे चेहरे कौ देता है, तव उसे पता 
चलता है किं थह दौयार में लयौ तस्वोर को एकटक देख रही है भौर उसकौ 
अघो के कोर नमहो चतेर्हु} भमित कुं विचित होकर} भरो मा, यह्‌ 
क्या ? तुम्हारी जावोमे आंसू? 

(चलसि आंखो को पोठती हई) नही रे, यहतोव्सयोही! 

भमित: ४ 
फिरभीमां! 

सुभद्रा 

तेरे पिताजी की कौर्द्‌ वात याद आ गयी थी । 
अमित ` 

क्यावातयी मां? ममेभी तो वतामो । 
सुभद्रा; 

बस रहुने दे येटा ! यौ ही कोई वात थी । तू क्या करेगा जान कर? 
अभित: 

(निहौरे करता-सः) नही मां, वता दोन! 
सुभद्राः ५ ५ 

तोलेसुन। विना सुने अवतु मानेगा भी नही । उल रातत कौ बति 
जब तेरे पिताजी दूपे दिन देश की रल्ला-हित शरद के मोर्चे पर जाने बलि 
ये । उम समयत्रुमेरे गभेमे या । मादूम है उम रातत उन्दोने क्या हाथा ट 
भमित: (व, 

क्माक्हाथामां? 
सुभद्राः 
र उन्होने कहा था- सुभद्रा तुम भो महाभारत बाली सुभद्रा) तुम्हारे 
गभे भी एक ओर अभिमन्यु पल रहारहै जो जन्म लेकर तुम्हारी कोष को 


एक ओर अभिमन्यु/१२ 


/ 
8 


4 


गौरवागिवित करेमा । वड़ा होकर वहो वीरतासे देश कै भीतरी भौर बाती 
गवौ के चक्रव्यूहं का भेदन करेगा । 
अनित: 

(उल्लसित होकर) एमा क्दाथा? 
भूदा । 

हाँ येटा ) त्ब तुम्दारे पिताजी कौ बात सुनफर पहले तो मेरा मन पुलकित 
हो खटा, भरन्तु तत्छण बाद ही मै एक अज्ञात आशकासे निहर उटी । 
अमित: 

(जिज्ञासा कौ मुद्रा) कसि आणकामे मां} 

सुभदा 

(मात को चरमाप्त-सौ करतौ हुई) वस, अव रहने दै वैटा ! क्या करेगा 
जानकर ? ते उठ ! हाय-मुह्‌ धोले । खाना परोस देती हे । 
अमितः 


नेही मां! पूरौ वात सूने धिना खाना नही खाङ्धेया १ 
सुभद्रा 

(बहे स्नेह से अमित के ्षिर पर हाय फेष्ती हू) नूतोबड़ाजिदीदैरे। 
तोल रुन} वीर अभिमन्यु चक्रबयुह को भेदे कर उसमे प्रवेश करते की कला 
तो जानतां था, भिन्तु उसमे से सुरद्धित निकलने कौ कता उसे शतत नही धौ । 
तव जनते हो, उम वीर वालक के माय कंसो भयंकर अन्धाय हमा ? 
अमित 

हारम} मालूम है, जव उस महावीर की अद्भूत वीरता के प्रखर तेज के 
आगे कौरव दल का सधन तिमिर चित्न-भिन्न होने लगा, तव धमं सौरन्यायके 
रके होने का मुखरा पहिनने बाघे भात महारयियों ने पड्यन्त रचकर एक 
निषहष्ये वीरं का वड निर्ममतासे वध कर डालाथा। यहो हुमाथानमांँ? 

[किचित्‌ देरकेत्तिएुस्तन्धनर छः जरते है] 


~> 


सुभद्रा: 


(कु सजग हो स्तश्धता तोडती हृ) हो बेटे ! चिन्तु तेरे पिताजी तो मन 
कैः षपार्खी ये न ? उन्होनि मेरी इस मानसिक स्थिति को तुरन्त भाप लिया भीर 
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गोले "मन्तु सुभद्रा ! तुम्द तनिक भी भयभीत होने की आवश्यकता नदी दै। 
हमारा अभिमन्यु तो असत्य पर आधारित अन्याय ओौर शोपण फे चक्षय कौ 


वी वीरता से भेदकर उसमे से सकुशल निकलने मे समथ होगा ।* 
[क्त यात सुनकर अमित के मन से निराशा के भाव तिरोहिते हो जति 
ह भौर भूख पर आशाजनक उल्लास का भाव तैरे लगता है ।] 

सृभद्राः 
(बात फो बदलती ह) लो, तवे उठो बेदा ! बहुत देर हो गई । 

खनाशालो। धः 
[अमित सुभद्रा के साय फमरे के पिले द्दवन से घरे भीतरी 
दालन प्रवेश करता है मंच पर कुच क्षणो फे लिएु जन्धकार हो 
जाता है । नेपथ्य में गुनगुनाने कौ धीमीरथीमी ध्वनि सुनाई पडती 
है 1 धौरे-धोरे स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ने लगता ह--“दम मारौ दम, 
मिट जाय गम ! बोलो सुवह्‌ शाम । हरे शृष्णा ह्रे राम ।'“ 

[मंच पर पुनः धोमे-धीमे प्रकाश एर किशोरी पर केचित होताहै 
जो उक्त गाना गले के साय-साय "हरे कृष्ण हरे राम" फिल्म मे 
काम फरने वालो जभिनेग्रो जीनतममान को-सी चेष्टा एवं, हव 
भावो की नकल करतो हृ प्रतीत होती ह । लडकी स्कटं पहिने हुए, 
है तथा बाच कट बात चेहरे पर लापरवाही से इधर-उधर बिखर 
हए है । व्यवितत्व में अल्हङ्षन आर मुख-मृदा से विद्रोह का भाव 
लक्ता है \ अपने हाये ली हृ पुस्तकों को बड़ी लापरवाहौ से 
भेज पर्‌ पकती है 1 एंक पुस्तक भे से अधिनेता-अभिनेत्रियो के कुष 
चित्र बाहर निकल कर विखर पडते ह ! उन विखरे चिर को समेट 
कर पुनः पुस्तक में रखती है ओर उनमें से एक चित्र लेकर लापएर- 
वाही षे पंप पर लेट जतो है । | 

वीणाः | 
(वित्र को तन्मयता से देखकर उत्ते चूमती हुई) दाय {हाउ स्वीट ? 
[चिदरको तन्मयता से देखने ततीहै + नेपम्य मे चट्-दट्‌ की 
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आवाज 1 तदनन्तर एक्‌ स्त्रो का स्वर--"कौन है कमरे में? फौत 

विनी ?" लडकी आवाज सुनकर चौक पड़ती है मर वेठी होकर छिष् 

मन से बड़वड़ाती है । |] 
वीणाः 

इस धरमेतौप्राहवेक्षी नाम की कोई चीज भी नीह! एक ही कमरे 
मे सोभो, खाओ भी, पिलाई भी करो गौर सिलाई मशीन कौ खट्‌-षट्‌ मे 
पाद्‌ भौ । वावामेरातो दम धृटता है यहाँ। 

[समद्रा का पुनः प्रवेश] 

सूभद्राः 

(वौगाको कुछ तीक्ष्ण दृष्टि से देखकर) क्था कहा रे तूने? 
वीणा; 

(करं अचकचातौ ई) कुच भी नही । 
सुभद्रा 

वुदखभीनही! 
वीणा: 

(नकर) हाहं कहु तो दिया । कु भी नही ! 
सूभद्राः 

कृ भो नही }` ह तरु सच वोन रही है ? 
वीणाः 

(एठकर) हौ-ह सच योल रही है । 
सुभद्राः + 


फिर वि्तका दम घुटरहाद हसपरमे? मेरायातेरा ! वोन यताती 
कपो नही? 


चीणाः 
(बनावरौ हंसी हृसकर) गहं १ मां तुम भोरमे तोकट्‌ रहौ यौ किवदी 
तैज गमी है 7 पतो तेज गर्मी में कया-दम नहौ धुटरटा? 
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सुभद्रा: 
` द्रुतो रेस तेज मीं मैः यव तकरा रदी? तैयपेपरतो कमीकाहो 
गयाथा॥ 
वीणाः 

आज पेपर हुभाही नही} फलिन में तोः हतान हौ ययी थी । 
सुभद्रा; 

क्या कहा ? कानिज मे डता ! फिय्तू कहा यी अव तक? 


वीणाः 


~तो 
सूभद्राः 
कटूती-कहती स्क क्यो गयौ ? बोल, कहाँ थौ ? 
वीणाः 
मै चिता के साय पिक्चर देष्रमे चली गरी! ओर भी लङका थी 1 
सुभद्राः 


तू पिक्चर देखने गई थौ । लडकी तेरा दिमागतो ठोकादै ? किते पकर 
गयी तरू पिक्चर? 
[वीणा चुप रहती ह । को प्रत्युस्तर नरह देती मौर उपेक्षा भावं से 
मेज से पुस्तक उठाकर उसे घोलकर पठने का बहाना करती है। 
भमित फमरे मे प्रबेश फर एक भोर मोड़ पर वेठ जाता है ।] 
सृभद्राः 
(बौभासे) बोल ! चुपकर्यादहै? 
वीणाः! 
(तुनककर) क्या वों ? कभीसे दिमागायिजा रहो । 
मभित्तः 
(वुनककर षीणा से) विन्नी ! तुकेजराभी तमीन नदी है बोलने की । 
वीणा. 
(भौर भी मधिक वुनककर तोते स्वरम) हां, नही है हम मे तो। 
(किताब से अपना मुहु दकतेतीहै।) 
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अमितः 

हर जरा तु । (भोड़े से उठकर बोणा से पुस्तकं छीन लेता है । पुस्तक भें 
ति अभिनेता-अभिनित्रिरयो के चिर निकलकर फमरे के आंगन में चिषठर प्ते 
ह । सुभदा मौर अमित उन चित्रो को अवाक्‌ हो देखते है, फिर एक दरूषरं 
कै मृख को देखकर वोणाको देखते रहं जति \ ,वोणा तुनक कर रोने 
गतो है ।), 
भमित: 

तोत यह पडती है कोनिजमे ! शर्म मही मती तुभे । 
सुभद्रा: 

वक्ष अव नही सुहा जाता अभित} इम लङ्कीके दिनिब दिन लक्षण 
विगडते जा रहै है । वस वह पढ चरुको अब कोलिजमे। तो दिनरात एष 
केरफै फिंसी तरट्‌ कपडे सीकर पेट पाती हं ओर यह्‌ लड़की किला देधरती 
फिरती टै) 
अमितः 

सभे विध्नोकया भीङ्यादोपहै माँ । आजको शिक्षा-प्रणाली ही बड़ी 
दूत हय ग्य द \ उमम नैतियः मूल्यो देः लिए बले स्यष्ट ह नद रए ९ खण्ड 
की युवा पीढी हिप्पयी को नवल करके परलायनवादी मनोवृत्ति कौ शिकार हो 
रही है 1 अपने घर-परिवार, समाज गे आत्म-तिर्वातित होकर किसी अतोन््रीय 
लोक के आनन्द फी तलाश मे चरस, गांजा पीकर तया एल.एस.डी., भरजुभाना 
भादि मादव द्रव्यं का सेवन केर अपने मूल्यवान जीवन को नष्ट फर रही ह 
बहो विकट समस्ाहै माँ) स्सा विद्याया विमुक्तया-शिक्षा का नक्ष्य भौतिकः 
अभावौ से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति पाना दै, आज बही शिका कमं ते च्युत होकर 
बन्धन का रण वन रहो है 1 (योणा को पुचकार कर उसे मनाते हृए) भरी 
च्रुते्हीहै ? इतनी बडी होकर। तरू तो वद्धो अच्छी लङ्की है । भच्छाचता 
आज नैरा पेपर कसा हआ .? 
सूभद्राः ६ 

आज दमने परोक्षा दी हः बहा ? कदत दै कनिज ये ह्डतान हो मई ची 
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भमित 

(भार्यं (मधित भाढमे) नमिगमेदहनारषो वदथा? (गाश 
मोर उम्मृ् हकर) क्यारी शिप्री! भ्यागहश्यटै? 
वीणाः 

(मट्‌ फुखारर उतो वुनरमिगामी के साय) तो भषा मै भूठनद्‌ गतप 
अमिन 

(चिद्नहोफर) ता हष्नात का दृ्ठमाग्यमपो होगा! 
रीण 

मुमा माम 
अमितः 

लोभौ 
यीणा 

कहने दै परभा मे नकलवानी रोगनेकै लिए प्रिभिपतने पूनिमके 
योनिज कै अहानि मँ घुला नियाधा भौर द्न्पीजौपिदं भी दर्रे फपिजोे 
भूलालियेय। 
अमितः 

तौ । 
वीणाः 

खसे -कलिन क लडने नै भपना भपमान समना । बुद्ध सडको ने कुम्ध 
होकर परीक्षा की भापिया काड दाली भौर कोतिज-भवने प्रर पथराव कट 
सगे । दस्र पर पुसिसने साठो चाजं करिया । मुना है कि पुतिम शे मुरमेडमे 
गु ल्के बहुत गम्भौर स्प.से पाप्रल-्ो गी 'जीर उन्हे अस्पताल ते जाया 
गयादै। बस मुभ दतनाही माटूमदै। 
ममित: 

ओप्‌ ! इतना बड़ा काण्ड हो गया । तद तो तमाम पररीशाए्‌ स्थग्ति 
करनी पदंगौ ? 
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वीणाः 

यह्‌ तो पत्ता नही 
सुभद्रा: क 

[जग कर उठती हू) भच्छा भरद, म तौच! मभी ढेर नारे^व्तने 
मांजने दै । अमितत्‌ इस लड़की को समन्ना। 

[भद्रा भोतर के महति मे चसो जातौ हँ । दरो मोर से एक युवक 
का प्रदेश !] 

शहेजात : र 

अरे भार अभितक्याहो रहार? (एक कुर्सी छौचफर उस पर चढत 
हए) दम्या इष्टरण्म्‌ कषा रहा ? 
अमिते: 

अरे टोड़ो यार इण्टरयव्य्‌ कौ । वहतो हो गया जमा होना धा 1 हा, यू 
ठौ याभो श्हुगात ! आज कोनेज मे यह हढ़तत्द कैसे हो गर्द ? 
दाहुजात : 

अर येःहडतारे तो आजकल होतो ही रहती है । सरेदे् मेही जव 
हडतारे-तानेवन्दौ चल रही है तव+कतिजो मेःक्यो नही ? तुम दस"एक 
हडताल कौ बाति कर रहे दो १पूरास्रही दडतानो मे वीत भया । हडताल 
तो भाज के समाजवाद-का , फैशन है यार। आम आदमी की जागृति का 
चिन है1 (कयन के साय व्प्प्य मिधित हंसो) 
ममित ` 

पर 'शहजाते भा, परीक्षा के दिनो, मे हुं 'हडताल -} इर्ते तो 
विद्या्थिणे का हौ नुक्मनहोगा। ~ 
शह्जति 7५ 

अभित तुम भी यडे बमभोचे हो यार! मरे विद्या्थियौ केः नफे-नुवसान 
की इस डर्दी पोलिका में कौन सेचत हैम वे-सवः तौ ईत गर्दी मियामत 
नपे पतरंज-के सिप मोहरे ई जिन्हे. कमो जादिवाद-वर्गदाद, करपी 
सम्परदायवाद, कभी विद्याधियोको विभिन्न दनो मेः विभक्त करकैः यजनीतिकः 
दनकाद के दवारा अपने मतनव के लिये यूज ददा जाता है । चुनावों कै समय 
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भी चाहे वे नगर-परिपद कै हो, विघानसभा या लोकसमा के, सभी अवमो 
पर हुड्दग माने के लिए विद्यार्थियो को हौ हथियार बनाया जाताहै। 
अपने कोलिजमे ही लोन । श्रोफरो के अलग-अलग गुट है गौर दन गु 
की गोधियां कलिज के विचार्या ही तोह । जानते हो, इस हडताल के पीठ 
मयैनये? 
भमित : = (न 
(जिज्ञासा की मुद्रामे) नीतो? 
णहूजाते ` 

इम हडताल के पीठे भौ परोफेमर-वर्गं की गुटबाजी थी । एक जाति 
विशेयं का प्रोफेसर वगं अपनी जातिकै विद्याथियौ को परीक्षामे नकल 
कराना चाहता था, दूसरा गुट प्रिन्सिएल को नीचा दिखाना चाहता धा। 
इसी माहोल मे एक स्थानीय नेता को भी प्रिन्मिपल से अपना पुराना वदला 
सेने का मौका मिल गया। वस फिर क्या था। विस्फोटक सामान तयार था 
ही, आग करयो नही लगती ? परील्लामे नकल करने दो, नही तौ तोद-फोड, 
छटुरेवाजौ । यही तो भाज का युवा-भाक्रोण दहै! एर जनरेसन का यही तौ 
नया तेवर है । (ग्यंगपू्ं हेसी हेता है ।} 
अमित 

(फु तिलमिसाने को मूद्र( मे) इसे तुम गुवा-आक्रो् कहते हो शद्जातत 
यह तो इस पीढी की विमूढृताका चिह्ठहै, अपन ही पैम करुल्हाडी मारे 
जसा कायं ह । यदि दपण पर पत्थर फेकोगे तो जानते हो बया होगा ? 

(भरर मृुदामें कु ककर, फिर स्वयं ही उत्तरदेताहै) होगा यहीन 
किदपणयाततौ चक्षनाचूर हो जायेमा या उत्तमे चटक पड जायेगी । चटक 
पड़े दर्पण में वही वदसूरत चेहरा जव अपना प्रतिविम्ब देवेगातोएकके 
स्थान पर अनेक क्षत-विशषत बदम्रुरत चेहरों में केशा हआ दृष्टिगोचर होगा । 
भज केः दस तथाकथित युना-जाक्रो की भी यही स्विति है जौ व्यवस्याके 
ययास्थिततिवाद, सामाजिक अन्याय ' भौर राजनीतिक दन का दत्ता ते 
प्रतिकार करे कै बदले अपने को हौ कषत-विक्षत कट रहा दै1 थर! 
(कृ सोवता-सा) भौर यह विदेगों से आयात क्रियः हज तथाकथित एप्रीजन- 
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रेण वां गुस्पा एकः मपृमक गुस्सा दै जो कायरता का ही छद नाम दै लिप 
कमे का तेज नही, कर्मं से विभु हो भागते की, पलपन को मनोवृत्ति है । 
सपना सूस्यवान भभ्ययनकात यदि विा्थी इस प्रर नव्ट करने लगे ? "“! 
शंहूजात : ५ ध 
दुमो भाद भापणके मदमे गये । यार्‌ अब दोहो भो धस दिस्त 
को। निस पचे कोते वैडे) पदर-लिखकर भौ ऊंनी-ऊची दिश्या प्राप्त 
करके भो क्थाहोगा। वहौ डाक कै तीन पातं! इिश्रियां चिये-निे रोड 
मास्टरी करिया करो, जगह-जगह अपमानित होते फिसे। बोलो पटीतोहन्त 
होगा न इस पद्वाई-निखादई छा । अब तुम अपने कोही लोन । पस्दं पोजी- 
णन ग्राप्त करै भो तुमने कौनसा तीर मार दिया ? 
अमित : ॥ ५५ 
(कुष हतप्रभ-सा होकर) पर ! ^ 
शहजति : ' ५ 
प्र) परकुछु नही भेया । मौजुदा हालातमे हमेतो क्वौरयावाका 
वह दोहा बहा फिट लगता है--'पदृ -दड कर सव जग भुजा, पण्डित भयान 
कोई 1 दार गक्षरप्रेमके पदेसो पण्डित होह।' भाई वाहु! कनीरकीभी 
कोई मित्तल नौ । बात बहे पतेकीक्ह्‌ गयाहै) हमारी यूवापषीडीनेतो 
क्षमे अयने हलक मे मानो श्रई से उतार्‌ छलिया दै ! चले अम्‌ श्ुलक् प्रेम 
करना । हौ, फो तव 1 दम मारो दम, मिद्‌, जाय गश । (व्यंग म्‌ हसता है), 
अभित्त: ५ किः) 
इमे इतने हत्कै स्तर पर न सौ शहजात } वस्तुत. यह्‌ एक सोौभिग्रो-मादकौ- 
लोजीकल प्रौन्लम है । फिल्मी मभिनेता-अभिनेत्रियौ की नकल करके फिल्मी 
डापसोभ चोरने को चुम क्या तेभ क संज्ञादोे } वस्तुतः यह तो भ्यधिकं 
सामाजिक वर्जनाभौ से दवी हुई वीमारौ काम-कुण्ठाओ का अनियंभित विस्फोट है। 
णहजात्त : ~ । ^ ८4. 
यदि यहीवयातदैतौ इसका जुम्भवार कयैन ? जेव छत्र-दाप्रएि देखती है 
कि उनके छैक्वरेसं हौ प्रणय-तीलामों मे मशगूल है, बुलकर प्रेम दरतः 
तेय वे अपने आदशे-पुरुपो का अनुकरण ही तो करते है। मैडम भागैव एवं 
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भोषेसर देवि कै ्रणयनपरसग कौ मान पद चदनि कैः सिए वुमन ही मदद कौ । 

नेजमेष केद्वारा कोलेज म उनको निकाय किये जाने प्र वुमन हीषो 
उन्दे नौकरी पर यापम येने के लि्‌ पनेन मे चा ते हतान कया थी ¦ 

अबतेया भूल गये उत्त वातिक? 

अभित 

उम धटनाकौ इम सूपं मत लो शदजात । वह्‌ एक ऊँचे मिदधान्तका 
प्रश्न था। बरख दक्यातरूमो लोगो ने उमे जानिवाद भौर माग्य्रदाधिक्रताका 
रूपदे दिया या ओर राजनीतिर पाटी नेः उमे राजनीधिक स्टन्ट नना सिया 
या। उल सोपो की श्प्टि उम युगल कैः प्रणय-र्ग आर उनकी भिवित 
मंर्जिपर नषा, चरत्‌ उरौ जाति ओर धमे पर थौ! चू-कि मदम भागव 
जातिसे ब्राह्मण धी ओरमि विड हरिजन जाति से कनवटेड मि्िवियव ये, 
एकः का धमं हिन्द्र था तो दुसरे का मज्रहब ईसाई ) यस पितर वया था ? पौगा- 
पी पण्डितो, मजहुषौ क्रिरकापरस्त सोगो को अपना दमर फुलाने का मदसर 
मिल गया। मबन्रुहौ बता ठेते भवसर पर र्ढिवाद, परम्पराथो ओर 
सास्मरदायिकः ताकौ के विरुद्ध सधं नही किया जाता तथ 1“ 
गहजात : र 

तेव? 

[एकं सिक्ठ युवक का प्रवेश । बहु शहजति'के भह से निकले "तब" 
शब्दे को पकड़कर पुनरावत्ति करता है । | 
हर्वंश : 

तव 1 
अमितः ॥ 
अरेबंठो भी यार हर्वंश! तुमभी सूय मौके परर यये । ( ह्व 
एक मोरे पर बैठ जति दै--अमित अपनी खहून वौणा को भावान देता है । 
वीणा माकर पश्न चिन्ह मुद्ामे खड़ी हो जाती है।) 
अभित; 

विन्नी, जया चाय तो लाओ हुम लोगो कै चिए 1 
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[वीणा कां प्रस्थान] 

हूरवश : ४ 

हां भाई अमित, जरा इस "तव" का खूनामा हो जाय । 
अभित : 

तुम (तव' काष्ूलासा चाहतेहोनहरवेशतो सूनौ! तवतुमभीक्त्र 
तोडने फे उस ्रूठे ओर फरेवी काण्ड की भिरपत में आकर अभी तक कभी के 
दोजख मे पहुंचा दिये जाति । मालूम है कलिज के उम नेवनिमित साइन्स म्लः 
की जमीग में, साम्प्रदायिकः लोगो की गिद्ध दष्टिने, किसी तरद एक पुराना 
कबिस्नान चोज निकाला धा ओर तुम पर क्र तोडने का चुम लगा दिया था। 
श्हुजात : 

ओर तव सथी-नौगी शब्द कितने जीरो से उछधवने लगे ये ओौरसारे 
शहर मे तनावपूणं वानावरण उत्पल हौ गया था । हम लोग भी एकः दूसरे 
को शक्र की नजरसे देवने लगेये। तव अतितिही नेतो अपने को भीखिम 
भे डालकर उम मामे को रण्डा कियाया। 


हरवशं 
जनता हं भाई, जनता ह । यह साम्प्रदायिवता का जहर न माटूम 
नित्त निरीह भौर गुनाह इन्सानो की जान तेगा, बुद्ध पता नही । फिरका- 


प्ररस्तौ के इस ॐविल ने महात्मा गधी जैसे महापुरुषों कौ भी नही घोडा । 
उन्हं भौ अपने राक्षसी जबडों तले निगल गया 1 


शहजात । 
चह्‌ भल्नाह्‌, दृश्वर पुकारता हौ रह गया 1 
भमित 
लेकिन वह्‌ मरकरफिरजी उठा) 
हरकेश 
(आश्चर्य से) मुर करजौ उठा? ` 
महूजातत ५ 
(भाश्चरये से) मर कर जी उठा -? कहाँ ष्दै वह्‌?" ., 


1४ 
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भमित: 

ह॑, बहेमरकरभीजौ उठा भौर जव-जव भौ जदहां-जहां भी मागर 
दायिक्ता, भापावाद, प्रान्तवाद के नाम प्र पशुता का नंगा नाच होने लगता 
दै, वह्‌ निर्भय होकर वहां पटे जाता है । फिर उसका 'मडंर' होता है, भ्न्तु 
वह फिरजीउठताह। यार दस्वंण, मार शह्जात { वह वडा चमत्कारी 
व्यक्रित दै । लगता है वह्‌ कमी नही मरेगा ॥ 
हरवंश ओौर शहजात : ॥ 

(दोनो एक सपय) एमी नही मरेगा ? 
अभित : 

दा, कभी नही मरेगा । 
द्रवण 

जहां इन्मानियन दै, मानता है, वह्‌ वही है । जव मानवता गिरे लगनी 
है, उसका दम धृटने लगता ह । जब वह्‌ भिटकर भी पुनः जी उठती दै, तव 
वह भी जौ उठता है । पर मानवता मिटती नही, वह गिर पडती है भौर 
गिरकर उठ बैठत है, फिर खड़ी होकर अपने पथ पर चल पडती दै। पर 
दष पय ना कोद अन्त नही । घते रहना ही जिसकी नियति है -चरेवेति 
चरैवेति ! ¢ 
शहजात . 

भाई अभित दुम तौ ऊचे दजे के दाशंनिक हो । 
भमित : 

म गया, जिनमे द्प्टि दै वे मब दाणेनिकह। इनर्ष्टिसे हममभीतो 
दाशंनिक हु । ति 

[एक युवतौ का प्रवेश । युवती के हाथमे कुठ पुस्तके ह जिन्हे बह 

अपने वक से सटग्ये हृए हे । युवती इन तीनो को चर्चा मे त्सौन 

देख षहुले तो छिठक जातौ है ! फिर सव को नमस्ते ककर धरके 

भीतर जाने वाते दरवाजे को ओर वद्‌ जम्तीहै।] : 
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यमित : शि 
अरी सविता तुम ! आभौ } कव भाई ? वो) 
सविता: ध = 
(विस्मित हास्य कै साथ) नही, आप गप्पे तया सीतिए, तथ तक 
माताजौ से मिल नेतो हे । ॥ 
[युबनौ का प्रस्थान ! सीतर जातौ हुई सविता कौ अमितं फे धि 
मित्र फनविषों से देखते ह भोर कुटिल हास्य के साय एक दर्रे को 
आंख मारते ह । भमित उनको इस हरफत चे कषंप-सा जाता है 1] 
हुरवंण : 
(अमित से) वादशाहोकौ गलै? 
णह्‌नात : & 
कमो भाई अमित वाते कटां तक बढी ? 
हरेण: 
स्टोप कलाई्मैवस तक पहुंची या नही ? 
अभितः 
अरे तुम दोनो यो वह्वने क्यो नो ? 
शहजात । 
हमं बहवे टै? 
रवेण 


शहजात ५ 
अच्छा अमित ! अपनी वह्‌ कविता युनाओु 
[अभित जिज्ञासा को मुद्रामें।] 


हम बहते है ? लो भाई णहूजात दुमरोव्यति चुनी 1१ 
१ 


हरवण : 


अरे वही पैर स्वयं ही बद जायेभे । 
शहेजात : 


राह जशमिनजनेदो। 
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हुरवेण : 
होढ स्वय ही हिल जायेगे-- 
शहुजात : 
बात जरा बढ जाने दो। 
भमित : 
श्या बकवास कर रहे हौ ्॑तानो ! किसी लङ्क को देव फर तुम्हारे 
फफड़ वयो पूलने लगते है ? 
हरवंश : 
वुम्हारे फफड़ सुखने लगते है ! 
शहजात ` 
यार चोडो भी हरवंश । (मुस्करा कर अभित से) क्यो अमित अवे 
मिटाई-विराई हो जाय । 
अनित. 
मिठाई कित खुशी में ? 
हरवंश : 
अरे हमारे लिए भाभी जो लाभगे ! 
मतः 


भाभी ! केसो भाभी? 
शहजात्त : 
अरे पहैली मत बुञ्ञामो । 
भभितेः 
भाई तुम सो वड़े अजीव अहमकः हौ । अरे यह सवित चटजीं ह । कभी 
कभी अपनी डिफोकल्टौ सोल्व करने आ जाती दै। 
हरवंण : 
अच्छा तो तुम्हारे पास षदृने अती दै! 
शहुजाते : 
गपा पद्रतिहो भादू? 
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दुरश्णः 

परेम-मन्व ! 
णहूजत्‌ ` 

अरे नही यार, वाव्‌-तनत्र } 
अमितः 

(षू उद्धिभ-सा होकर) अव चुम ववाम बन्द नदौ करोगे ? 
शहूजात : 

लो, कर्‌ दौ वकवत बन्द । 
भमित : 

(कुछ शान्त होकर) जानते हो उमके साथ मेरा रिश्ता सिफं मित्रताका दै। 
दरवेश: 

यानौ कि षह्‌ तुम्दारी भित्रहै) 
शह्‌जातत : 

नही गर्ल-फण्डष। 

[इस षर हरयंश य शदजात ठहाके के साय हंस पडते है 1] 

अभित्त ` 

(छौजकफर) तुम तोग इस तरह मूषो कौ भांति क्यो हंस रेषो ? 
हुस्वंश : 
(अपनो हृतौ रोककर) यदि बुरा न मानो तो एक बात कहू अमित } 
अमितः 

कटोत्तो। 
द्रवंश : 

हमारे सभाज मे ओौरत ओद मदं का रिप्ता दोस्ती रूपमे मान्य नहीं 
है1 भौरत मा, पतनी, यदिन, पुम येरह-वगेरह हो सक्ती है, किन्तु मित्र 
नही । 
अमितः 

यह्‌ मुम्दासै श्रन्तिदै। भारतीय संस्छत्ति के प्रति अनभि्नताका 
भ्रमाणदहै। 
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हुरवंश 
वह्‌ कंते? 
अमितः | 
ठुम्दे माखूम होना चाहिए, प्राचीन काल मे पुरूप~स्त्री कै वोच मैवीको ॥ 
भीः पवित्र दृष्टिसे देवा जाता था) द्रौपदी ओर्‌ कृष्ण मे बडी घनिष्ट मिता 
थी, किन्तु दोनों की मित्रता पर फिसी ने जापृत्तिन्हीकौ थी! 
शहूजात ९ 
(घ ऊबता-सा) लौ अव तुम फिर कथावाचकफ गनर्व॑ठे 1 यार्‌ अव 
छोड़ो इस बात को । (हरवंश की भोर देखकर) क्यौ भई हरवंश ! बैठे 
रहोगे या चोभे भी) ~ ~ 
अमित ॥ 
(शहजात से) पहले तु यह्‌ वता, आजकल क्या कर रहा दहेतु? 
शहजति ॥ 
भाई, आई० ए० एस "एम्जाम्तः की तैयारी कर रहा हं । उम्मीष्रता 
है निकल जारा । मरु पी एस० सी० केः सदस्य आजकत गरूसुफ अली है । 
शिक्षा मनी जी से कहल(ऊशरा। हमारे वो एम० पी० साव दै न 1 नक 
मार्फत ही कु तिकड़म भिद्ानी होगी । -अच्छा भाई चल्‌ । काफी देहा 
गयी । 
अभितः 
अच्छा 1 गड पिसिजेविदमरु) 
शुजात 
सेमद्रुभू\ 
[श्रहमात का प्रस्थान; अमित भौर हरवंश पूरवेवत्‌ बैठे रहते ह 1] 
अमित 
भौर हरण 1 तुम्हारे पेपर ररेदहै? 
हर्श ४ 
पेषरत्तौटीकहोरदैये यार, पर अव सव गड़-गोषर हो गया । त्को 
नै परी्ना केः वौच में हडतात करदी। अथ तो यदु मालः ग्रथा ही सज्ञा 1" 


\ 


ए भीर अभिमन्ु।२ल 


अमित ; 

बास्तवमे यतो अपने पैरों मे अपने आपही कुद्दाडी मारली 
लडकीं ने । 
हरवण ; 

(उसांस लेकर} षया वताॐ अमित ? पिताजी इस वपं ही रिटायर हौ 
रहै है, उधर वहिन फो शादी करना भी बहुत्र जरूरी है । सौचाथा षस वयं 
परीक्षा मे पाम होकर कु नौरुसै-बोकरी की जुगाड़ वङग, पर अव तो ! 
{शून्य मे ताकने लगता है 1 फिर खड़ा होकर) च्छा भमित्त अव च, बहुत 
दैरहो गयी । 

[हिरवश का प्रस्थान । अमित कुष्ट सोचने फो मृद्रामे खड़ा रहता ह । 
भेत अन्धकार मे इव जाता दै 1} 

[कुषं क्षण पश्चात्‌ संच पर प्रकाश पुनः शनेः-शरनः उभरतारहै । पकं 
फा टश्य दिषलाई पडताहै। वृक्षके नीचे रखी हई एषमेचपरयेठे 
अमित ओर सविता पर प्रक केच्छित होता है । भमित किसी विचारमें 
खोया-सा लगता है 1 सविता उसे निनिमेव दृष्टिसे देख रही है ।] 
सविता . 

क्या सौच रहै हो अमिति? 
अमित: 

{सजग-सा होकर) कुच भौ नही सविता । कुछ भी तो नही ॥ 
सविता : 

फिरभी'? 
अमितः 

कह तो दिया.न, षुं भी नही,। 
सविता : 

‹अभित, तुम इसं प्रकार जब.सोचमेड्बजतिहोतोमूञ्ते डर लगताहै। 
अंपित्त : 

(आश्चयं मिधित भावस) दरलगतादहै ! परक्यो? 
सविता; 

जाने क्यो? यहतौ मरै वता नही सक्ती । पर, तगता है । 
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अमित : 

पर सपिता कुं व्यित सोचने के लिपु ही अमिशिष्त है । उन अभिशचि्त 
स्यक्तियो मेसेर्मे भौ एकह! जानती हो एडम ओर व को स्वं के राज्य 
से क्यो वचित दोनाषपडाया? 

[सविता जिज्ञासा की हच्टि से देखत है 1] ध 

क्योकि उन्होने भूल से ज्ञान-वक्षका फल चख लिया या॥ वया क 
सविता ! सोचते.सोचते मस्तिष्क कौ नसे फटने लगती ह । शिराो भें भितनी 
दारुण वेदनां उथलने लगती ट 1 
सविता : 

पर सोच-सोच करयो अपनेकौदी क्षत-विक्षतः करने से ताभ्या 
मिततेगा तुम्हे? 
अभित : 

तव फिर जी चाहता है इस तथाकथित समाज को, उसके शरे मियमो 
कौ, भ्रष्टाचार ओर अन्याय पर टिकी व्यवस्या को तत्कलि नष्ट वर्‌ दृं । 
सविता: 

लेकिन इतना गुस्सा पिस निए ? 
अमित : 

किम लिए? तुम पृूछष्टीहो सविता किस लिए? शायदे तुम्हे पता 
हीह कोलिजमे पुलिमके द्वारा दछछाव्रो की निर्भेम पिटाई के कारण एक 
नि्ंपराधे किशोर वय छात्र अस्पताल मे मर गया। वहु लडका गवे 
पढ़ने आया करता था । अपनी विधवा माता का वहं इकलौता पूवर था मौर 
अपने अन्धे-वहरे वृद्ध दादा का एकमात्र सहारा था ¦ 

[सविता समितं को चुपचाप देखत रहती है \] 

मुमने युना होगा सत्रिता 1 उस एम० पौ सेठके दरक इईवरने नकम 
धुत्त हौ किस तरह एक सङ्क पर चनतते राहगीर को कुचल दिया था, शिन्ु 
न्याय व्यवस्था कै कानौमेचजूतकनहीरेगीथौ। 
सविता ; 

यह वुम जो वात्र कहं र्दे हो, कह तो ठीक है अमित, चिन्तु ! 


॥ 
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अमित; 

किन्तु सविता पहते मेरौ बात तो सुनो ! 
सवित्ता : 

सुन र्हीह। 
अमितः 

क्या वुमने कल के न्यून पेपरभें नहीष्ड़ाथा? 
सविता: 

मेहीतो! क्यालिख्ाया? 
अमिन 

लिला था एक व्यक्ति ने पहले अपने वच्चो के, फिर अपनी पल्ली को 
कृषे मे धकेल दिया, ओर स्वयं कुएं के कूद करः आत्महत्या कर सी 1 
सविता : 

(आह्‌ भरफर) बडी दर्दनाक घटना ह ! उस व्यक्तिने पसा षयो निया ? 
अमितः 

कारण जानना बराहती हौ ? 

विता धुप] 

तो सुनो { दसं स्वतन्त्र भारत भे उस गरोव कौ अपना वे मपने बश्च 
कापेट भरनेके लिए कोई काम नही मिला, कही नौकरी नही मिती । 
अन्त मं अपने बच्चो कौ भख ्टपटाहट उससे वर्दाश्त मही हो सकी ओर 
सपरिवार अपनी भातम-दत्या कर लौ । यह्‌ एक नदी, एसी अनैक धटनाण 
इस देशं मे नित्य घटित होती ह सविता । हमारे देशभक्त बीते ने, स्वतन्त्रता 
सेनानि्योः ने अपने रत कौवृदो से सौच कर इस धरती पर स्वतन्त्रता, 
समता ओर न्याय करे कमल खिलाये ये, उते अज हमारे नेताओ के क्षुद्र स्वां 
ओौर सत्ता-विप्सा ने अपने पैरो तले रौद डाला । यद "सत्य मेवं जयते" षेः 
ठोक नीचे बैठ न्यायाधीश्च घूस लेकर न्याय को मेचता है । जानती हो समाज 
फी पाखण्ड पूणं स्थितिं एवं राजनीतिक छत पर एकः फ्ासीसी लेखक कामू ने 
कितना तीखा प्रहार क््याहै? 


एक भर अभिमन्यु/३१ 


सविता: 

(जिजासाफी मुद्रा) नहीतो 1 ॥ 
अमित 

कामू का कथन है--'यहाँ हर कैदसाने पर स्वतंत्रता का ओर हर मुनापः 
की द्रूकानदारी पर समता का लेयिल लगा है 1 # 
सविता 

आज की सामाजिकः ओर राजनीतिक विस्तग्नियो पर यह तो वड़ा त्रीदा 
प्रहार किषादहैकामूने। 
अभित: 

सविता ! कहते हुए बङी पीड़ा होती है । “राम-राज्य" के म्बध्न देखने 
वाला देण आज अन्याय, शोपण, भ्रष्टाचार, वेकारी, वीमारी के साय-साध 
मूत्य-्रष्टता, धामिक् पावण्ड, सरकीणं साम्प्रदायिक भावना जातिवाद, 
प्रान्तवाद एवं भावावाद की अनिष्टकारी भरवृत्तियो कै चच्रव्यूह्‌ से प्री त्द्‌ 
धिर हभ है । [परे जोश के साय अपने दोनों हयो री मृष्ियां तानकर ग 
अपनी पूरी शक्ति ओर सामथ्यं के साथ अपना सर्वस्व वचिदान करके भी इस 
चक्रवयुह्‌ फो भेदना चाहता हूं जिससे स्वतन्तता, समता ओौर न्याय के स्वर्णं 
पुष्प खिल सके । 
सेविताः + , 

[विह्वल होकर] तुम्हारा यह लोौक-कल्याणवारी शुभ प्रकल्प तो महनीय 
है अमित! [भमित के एक हाय को अपनौ कोमल हेयेली में लेकर] किन्तु 
एफ वात कहने कौ इजाजत दोगे मुमे ? 
समितः 

कहो न सविता { चुपक्योहो? 
सविता: 

इतना बडा कायं जो तुम करना चाहत हो, यह केवल सोचने, से, कैवलं 
गुस्मा करनेसे पूरादहो सकेगा? ् ~ ५ 

[अनित जिजेएस। की दृष्टि से सविते को चुपचाप देवता है| 
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जव तक्‌ व्यपितं करे सोच या विारमे कमं कौ तेजस्विताश्रक्टन हौ, तव 
पृक उसर भूमि मे बौये गये बील कौ भांति एेसा सोच या विचार निरर्थक होता 
है! बिचार या सिद्धान्त की खाद में जवे कर्म कै वोज वोये जति है तय ल्य 
प्राप्ति का पुप्प विल उर्ताहै। विना कमे के शब्द केवल ज्ञा कौ म॑कारस 
कर्णु-कटु लगते ह ओर वे लपषटाजी षन स्पतेते है 1 विना कर्मके गाक्रोशया 
गुस्सा व्यक्ति की लीव वना देता है । वह मादमी मे विवगताजन्य दैन्य भाव 
उत्पन्न करता ह, उधल्तिए मेरा वना इतना ही है अभित कि इस घक्र्रुह को 
तुम अभिमन्यु जैसे कर्मवीर बनकर भेद सकते हो । 
अमित्तः 

[उल्लसित होकर] अरी, सविता आज तौ तुमने अपने नाम को सायक 
कर दिया । आज तो तुमने मेत्रयो, गार्गी, वैदिकं कालं की सव विहुपियो को 
पीछे छोड दिया । 

[अमित भावातिरेक से सविता के कोमल हाय को आहिस्ता से भपनै 
हृष्यमें तेकर धीरे से चूमतेता है।] 
सविता 

[अमित मे जपना हाय दुडाफर सलज्ज भावके] अरे ! सा्ंजनिकः 
पाकिम यह्‌क्थाकरेरटैहौ? कोईदेखलेगान! 
अभित 
लेकिन हम कीन-सा अपराध मर रहे हँ जो तुम इतनी उरर्हीदे। 
सविता 

इस्तेकीबतदहीहै, नियम बरा उल्कंवन जौ कररहैहौ। 
भमित 

(उक्तं जित होकर) सविता ! देखो तुम नियमों को बात चलाकर फिर 
भृञ गुस्सा दिनार दहो) तो क्या तुम समाज के इन जड्-वश्धनो को नियमं 
कहती हौ । 
सवित्ता 

समाज इन नियमो के सदार हौतो दकि हुजादहै जमित! नीतो 
कभी क्रा घराशायी हो मथा होत्ता । 
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भमित: 

जिद नियम से मानव जाति का एकः अंग जन्मे पवित्र माननिया 
जाता दै, किन्वु दूसरा अंग अस्पश्यं धौपित कर दिया जाता है, अपनी जाति- 
गत पवित्रता कै दम्भ में हरिजनो को स्वच्छ पानी षोने तका अधिकार 
नही देता ओर उनके धर जला दिय जाते ह । निस नियम कषे समाज मे पते 
भिखमगौ की जमात पदा करौ जाती है फिर भीख देकर दया दिषलनिका 
दम्भ प्रकट किया जाता है । समाज केरे नियमों को माननेके लिए तुम 
बाध्य हो ? बोलो सविता । जवाय दो । चप क्योटो? 
सविता. 

पर यह्‌ वाते दूरी ट अमित । 
अमितः 

दूसरी कँसे है समिता । जिस नियम से व्यवित अपना प्यार पुरी सच्चाई 
भौर निष्टान प्रकट नही कर मके) जिस समाज मं पग-पग पर वर्जने, 
कैदम-~कदम षर कुष्ठाए हो, उस समाज का मानसिक स्वास्थ्य "1 

[सथिता अमित कषे मुंह पर हाय रखकर उपने बोलने से रोको हए 1} 
सविता: 

मम इतना ही योनो अमित 1 तुम्हारा इस तरह उत्तेजित हीना ठीक नही। 

[किर यात को बदतती हुईं ।] 

एक वात बते अभित । 

[ममित जिज्ञासापूणं दृष्टि से सविता की मुख-मुद्रा देखता है ।] 

जब तुम इस तरह्‌ उत्तेजित होते हो, मना गृस्सा' प्रकट करते हो सव } 
अमितः 

तव । 
सविता: 

मुने भय लगता है। 
अमितः 

यह्‌ तो घुम पठे भौ नह नुकी हो । 


श्र मौर भभिमन्वु , 


सविता: 

शन्तु साथ ही वुम्हारे प्रति व्यार भौ उमड़ षड्वा है ? 
अमित: 

भय भी लगता दै, प्यार भी उमड़ पडता है । यह तुम कंसो पहेली बुश्ना 
रह हो। 
सविता: 

यह्‌ षहेली सही है अमित ! मानबे-मनं का दृरन््ात्मक सत्य है 1 
अमितः 

म समज्ञा नही । 
सविता ` 

ठीक सेम समना भी नही सकती, केवल महसूस करती हं । म ठहरी 
"साधारण लकौ । नारौहून। नारीके लिए नियम मानना ही ठीक दहता 
है, जीवन मे आस्था, सम्भावना में विश्वान 1 
अभितः 

समाज कै नियमो को मानधिके लिए नारी बाध्यहै, पुश्प नही । षया 
यष्टी कहना चाहभी हो तुम ? 
सविता: 

भेरी परौ बात ततो गुनो अमिते। 
अप्मित्त: 

सुन रहा ह । 

[अमित सविता के चेहरे को धुषचाप देखता रहता है ।] 

ओर तुम्हारे गुस्मे से प्रेम इसलिए करती हे कर इरत तुम साधारण व्यक्ति 
न रहुकर एकं मसाधारण व्यरितत्वे वाले हो जते हौ सामान्य ते ऊने उव्कर 
विशिष्ट यन जाते ष्टो । यदि तुम में यह्‌ गुस्सा नदी होता तौ, शायद मुञ्च जसी 
एक साधारण लडकौ को वुम्दादा सहारा नही मिचा होता । वुम्हारे दरस गुस्से मे 
ही, मडे-गले नियर्मो के प्रति विद्रोह भावने दौ तो मुन जस्त अनात्त-कुलशीना 
अनायालय कौ लदृकी को (भाव-विह्वलता के कारण कण्ठ अवश हो जाते ह) 
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अमित्त 


(भव-विह्हिले होकर) नही समिता, अपने कौ थो घोटा वर्ता कर मुज्ेभौ 
छोटा नं वेनाओ 1 कौन कहता है तुम एक साधारण लडकी हो 1 सविर्ता तुम 
गायत्री के समान ही पवित्र ओर सविता के समान ही तेजस्वी हो, तपस्वनी 
हो) मै क्या बताञ सविता 1 तुम मेरे जीवन की परेर्णा-शक्ति हो 1 अ तुम्हारे 
विना आधा-अध्‌रा " 


[अभित भाव-विह्धलता जनित मानसिक स्थिति से सजग होकर 
कहुता-कहतः सरु जता है| 
सविता 


(भाव परिवर्तेन कै साय उल्लसित होकर) अरे अमित । कया यो घाति 
ही केरते रहोगे या कु पदाभोगे भौ । (पुस्तक खोलकर ममित के सामने 
रखती ह 1) 
अमित. > 

जव जीवन का पाठ पदु रही हो, तव इस पोथी को वीचमेक्योला स्ह 
हौ भविता! आओ हेम दोनो मितकर जीवनकी इसे पुस्तकर्भे कृच नये 
पृष्ठ जोडे-- स्वतन्त्रता, ममता जौर न्याय के, शोपण मुक्त समाज कै। 

ओ । लोतन्तर केः देवता 1 

श्रमकी स्याहीमे इवो, 

मर्मकील्ेखनीसे, 

तेरे निए लिवे हम-- 

नेये-नये छन्द ॥ ॥ 
यातना के कँदखने मँ बन्दी, = 
भानवे मुषित के 

भानवतामे निप्य 
ओरमप्रेमके, 

कयोकि-- 
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अकर 


[भच पर पहले जैसा हौ कमरे का दृश्य 1 एक मेज पर दर्शको की 
आर पौठ किये ममित कुं लिखने में तल्लौन दिषलाई पडता है । 
एक भरसे सुभद्रा फां प्रवेश । अमित फो लिखने मे ततलीन देखकर 
ठिढक कर क्षणिक घड़ी रहतौ है । तदनन्तर--कोमल आर धौमे 


स्वरमे) 
सुभद्रा: 

बेटा अमित । 

[अपित चप] 
बहुत देर हो मयौ वेटा खाना परो दू । 
[स्वर को जरा ऊंचा करतो हुई] 

अरे सुनता भी है बेटा । 
अमित: 

(तन्मयता भे व्याधात पड़ने से कुदं खोजता-सा) क्या है मां ? 
सुभद्रा: 

बेटा 1 बहुत्र देर हौ गयौ, खाना नही छयेमा । 
अमितः 

खालंगामाँ। तुम व्ययं टौ चिन्ता मते व्या करो॥ 
सुभद्रा: 

भरतो हमेशा यही कहता है । (फिर कुछ पाद-सौ करती-) 

सुन तौ अभित 1 
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अमित; 

ब्रोललौमां) 
सुभद्रा: 

माटूमदै तुभे । तेरे दादाजी गवते आग्ये है! 
अमितः 

(कख सजग-सा हकर) क्व॒ अये माँ । अभी कराहै? 
सुभद्रा 


आज सुवह्‌ ही, तव तु वाहरथा। विक्नीको साथ लेकर वाजार गये 
भवओरहैदहीहोभे। 


भमित: 
(मन्यमनस्क-सा) भच्छा ! 
सूभद्राः । 
बेटा अभित ! देव तौ मेरी भोर ! 
अभित: 
(अपनी सां की मृष-मूव्राको पडता हभा-सा) ही, कहौ मां ! 
सुभद्रा ~~ ` 
देख तू अपने को कु म्हात, कु साध बेटा 
अमित {५८ < 
मै समश्चानही माँ! ` ५ 
सनद -, ~~ 
यो उखड़ा-उखड़ा रहने से कब तकः चतेगा ! 
अमित: 
एम, सगतो हैदुम्दें माँकिर्य? 
सुभद्रा: 


[बड़ स्नेह से भमित के ्षिर पर ह्य केरती हुई] देषबेदा ! तू अय मरा 
कहा मान) 
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असित 

(बात के कु समदाता हमा तल्खी के साय) कि म क्चषट विवाह कस 
जोर पट चौवके-चूम्दे म बुम्धारी मदद के लिए वहु ले आजं, यही न! 
सूभद्रा. 

इसमे अनोखी वात क्या टै वेया ) सभीतोदमरा करते ह! यह्‌ तौ साः 
का नियमहि। 
अभित. 

(उत्तेजित होकर) सभी छीकते है इसलिए गे भौ दीबनां चा्िए मौ 
फिर चटकौ बजानी चाहिए । फिर सभी ज्ीकते दै इसलिए ममे भी कन 
चाहिए । सभी शादी करते है, व्यै पेदा करस्ते दै ओर फिर एनः दिन कौडे 
मको कौ तरह मर जाति है, यही सो आदमी कौ निमतिदै। दूसीफोतुः 
संसार का नियम कहती हो । (फिर सुभद्रा की आवे नम देखकर अपन 
उत्तेजना को शान्त करके) देव मा, तू सु समञषने कौ किष कर 1 ठु 
ही तो एकं दिनि कहा या-पित्ताजी मुम अभिमन्यु । ^ ^" खैर) भः 
छोड़ इस बात कौ । 
सुभद्रा: 7 
तू फट्‌ राजो मब समभर्टी ह्ंबेटा। परतरे दादाजी का खया, 
भाताहै\ ने तो बहृत गरल सहारे मौरभी मह टुभी । दम जीवम रूप 
यातना के पाड को तिल-सिल काटा है । अव शेष ही तितना र्हा है? 
अभित: । 

[सुभदराके अर्द्रस्वरसि भोगि कर गले स्वर से] पर वुम ही वनायो ` 
भी क्या कूर्मां? £ 
सुभद्रा: ८ 
तरे दादाजी भत्तो वहतत दूटं चकै वेटा। उनकी अपनी मान्यनाए 
अपना दृष्टिकोण मौर इसके अनुरूप इच्छयाणट-यावगक्षाएटं ॥ उनका वेटा विप्रो 
निकला । उनकी मर्जी के विलाफ शादौ करलेने पर्‌ उन्दने अपने येटे को क 
क्षमा नही किया । पर उनका पोत्र भी उभ रास्तै चले, यदे कसे मह्‌ पगे वह 


\ 
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समित्त : 
[कर चिन्न होकर ] पर वे चाहते क्या है मा, मुहसे ? 
निषथ्य मे खट-षट फी ध्वनि के सायहौ ंखारने की ष्वनि] 
सुभद्राः 
लो, वह्‌ भा गये दिखते ह । अवतु उन्ही पुखना, एरवेधा इध प्राण 
है, देख, जहाँ लेक हो, उनकी भावना को ठेस न पहुचाना बेटा 1 
[सद्वा का प्रस्यान ! जडी टेकते हुए एरु युद्ध व्यपित पं रामनतय 
का प्रयैश । १० रामनाय अपनी परम्परागत वेश्चभुषा मे धोतो जीर 
अचकन पहने हए ह । सिर पर सफेद पगड़ी वे हए ह तथा ललाट 
पर तिलक-छापा लगा हुभा है ! अमित उठकर अपने दादाजी के 
चरणो म प्रणाम करता है ! ए० रामनाथ अपना वरद हस्ते उठाकर 
“जीते शौ वेदा" कहुकर आएशीवदि देते ह । फिर दोनो कुत्ियों परर 
वै जति! योणा डो को नयतो हृरई भोतर चली जातौ है ।] 
मिते : 
आपि कव आए दादाजी? 
प° रामनाथः 
प्रातःकसि ही आ गयायावेदा! फिर मन्जी लाने दीणाको पाय तेकर्‌ 
वाजारमे चना गयाया भौर कटो, सवटीकतोहै? 
अमित : 
„ भटक ही चत र्ादहै दादाजौ ! आपी वताद्‌ गीवमेक्या 
समाचार? 
प° सामनाथ : 
गौव कैः समाचार मत पूघ्ोयेटा { हवा उल्टी चतरहीदह। उषया 
जमाना भाग्या 1 धर्म-कर्म सव घष्ट 1 ब्राहमण-मूद्र मे को अन्तर नही \ 
भाजकल तो नोच कौम दनी तिर पर चड गवी है बेटा रि मत पूष । समाज की 
भाधार शिता वर्णाश्रम-व्यवस्पा ही नष्टहोरहीदै॥ भवन जनि ग होगा 
ेमात्ति विष्वे-विच्याति भारतीम मेस्छृतिश? कुसमक्नमे दही नदीं भाता? 
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अमितः 

इमे सिम्ता करने की कोई वात नही है दादाजी । भारतीय संसृति 
का कुछ विगङ्नै वाला नही है । प्राचीन काल मे वर्णं-व्यवस्था का विहत क्प 
धाहीक्व। व्णंका निर्धारण कर्मसेदोताया, नकि जन्मत! चगवेद 
के प्रथम मन्व-दष्टा एतरेय ऋषि भी इतरा दासी से उत्पन्न सन्तान ये । 
सदिपौ छे शोपितत-उत्पोडित वग यदि जव मुक्तिकी दुख सांस चेततो 
इसमे बुराई क्यादै? 

[पं० रामनाय को शुग्ध मृदा को देखकर र संकोच मे पडता हभ] 
खैर द्योदिये इस वात को । रभ मापते किस यहम मे उलन गया ? 
पं० रामनाथ. 

तोतू ब्राह्मण का पुत्र होकर भो व्णे-व्यवस्या को नहौ मानता ? 
अमित्त ; ~ 

मैने कहा न बरख अन्य वति कीजिए । दम सम्बन्ध मे ्ायद आपको मेरे 
विचार रविकर न लगे । 
पण रामनाथ ` 

अभितततरु भी अपने पितापरदही गयाहै । उसी की तरह ही बार्ते करा दै। 
अमितः = 

प्रर दादाजी । मँ केवल बाते ही नही करता, अपने विवारो मो जीवस 
मे कार्यान्वित भी करना चाहूनाहे। 
पं० रामनाय : 

(कयं उत्ते भित होकर) अच्छा कर लेना अपने विवारो कौ कार्यान्विन । 
पहने यह्‌ तो वता इतना पढा-लिखा होने पर भी बी मच्छौ जगह जमकर 
नौकरी कथो नही कर्ता ? पेमा कव तकः चलेगा ? 
अमित : 

कोशिश तो करता हि दादाजी { पर बही जम नही पाता । 
प° रामनाथ : ^ 

गृद्ध कनरण भीतो होया । साशा घौ कि इतनी ऊंची पदा पदक मह 
वषा भफमर वनेमा । कल बौ उजागर करेगा । पर देवता ह ५ 
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अमत्त; 
` "किरम कपूत निकला, नालायका निकला, किन्तु इसमे मेरा दोष भी क्या 

है दादाजी} जह कटी नौकरी करता हूं, वर्ह सव यदी वाहते ह किम भी 
उनको िष्वतखोरी, भ्रष्टाचार में सायद्रु। आफिस का कामन करके 
अफ़मशे की चमचागीरी करट । धरो पर जाकर उनकी वीबिों के नखरे 
उठा ! चाहे भूवो मरना पडे, प्र यह सव मृक्ञमे कभी नही होगा दादाजी 1 
धं रामनाथ : 

फिरतू वमा करना चाहता दै आखिर। एसे किस-क्िस से उलक्ञेमा ! 
स्निह्‌ से अद्र होकर] देख बेटा ! सोच तौ, तेरौ वहिन वीणा विनी घड़ी 
हो गयी है । भाविर बह कब तक कवारी ्यठी रहेगी । भौर भाजकल जमाना 
भीतो वडा खरायहै वेदा, ईष्वरनकरे कृछहो-बोगयातो? 
अमित्त : 
* ( एकदम उत्तेजित होकर ) तो इसका मतलव दै किर भौ तस्करी, 
रिश्वतखोरौ, या श्रष्टाचोरी के कार्यो मे सम्मित हो जां | अपनी अन्त- 
रातेमा को चन्द चांदी कै मिक्को के बदले बेव डां । कूर व्यवस्था वे निर्मम 
यन्ध्र को पूर्नां वन जां! ओर एक दिन पिष जाने पर निदंयतपूर्वक फक 
दिया जा! आप क्या यही चाहते है मेरसे? 
पण रामनाथ; 

( कष्ठ रुद्ध होकर ) जव सारी दुनियादही पसे चल रही दै, तवं बुम्हारे 
ही कौन सृर्खाबिकेपरनये दहै? 
मभित्त : 

भारी दुनिया रिश्वतचातीरहैतोर्मैभौखने लग्र । मारी दुनिधा नहु 
श्रममेजतीहैतोर्मे भी जहृन्नम का रास्ता । क्या यही चाहते हँ आप? 
क्षमा करर दादाजी, यहं मुक्ते नही होगा, चाहे नित्तनी ही कीमत चुकानी पृडे । 
पर रामनाथ 

(कु तोक्ष्ण स्वर मे) कौम तो हमे चुकानी पड़ रदी है वेदा ? जौ हमारे 
कुल मे तेय जमा भागीरथ मेदा हआ । भद्रा वेचारी जीवनभरं दुःख सहती 
रहौ भौर अव भौ कपड़े सी-सीकर सवबा भरण-पोषणकररहीदहै।्मैभी 
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कब तक टिका रहा । न मालूम कव जीवन-दीप युञ्ज जाय । चिन्ता मपनी 
नही है बेटा \ चिन्तासो वीणा की दै, उमकाक्या होगा? [कहते-कहते पं 
सामनाय को आष नम हो जाती.ह, किनबु अंगे के छोर से पछ तेते ५ 
अमित : क 
{ क्रु मुलायम होकर सफाई देता हज-सा ) यदं नही दादाजी कि मनि 
सचिस के लिए कोई प्रयत्न दी न किया हो 1 प्रयत्न करने पर णकः अच्छी-मी 
पोस्ट सोशियल बेलफेयर आीमर कौ मिल भी गयी थौ, न्तु वहां दतर 
भ देवा तो हरेक कमेचारी कै पीठे किसी न किस कौ निषफारिश का वित्ता 
लगा हुआथा। दपतर का कोई कायं ही नही करना चाहता । विना रिव 
के कोई फाइल हितौ ही नही । कार्यालय के अन्तत मंचालित महिता 
समाज-कल्याण केन्द्र की तो हानत हुतं खराब निकली! वहतो अनति 
व्यापार का अड्डा वन गया था । जव इम स्थिति मे मेने कुछ सुधार नान र 
प्रयत्न किये लो मव कर्मचारी मेरे विष दो भ्ये । उन वानु भे एवः मन्त्री 
जी कादर का रिष्तेदार था। अततः मव वावुभों ने उसके साय मिलकर भेर 
विरुद्ध षड्यन्त्र रच डाला 1 भिनिस्टरने मिथ्यारोप लगां कुर मने सिट 
करके अन्यत भेजने क अग्देश निकला दिये । अव दसो स्थिति म भाष ही 
बताइए दादाजी कि एक स्वाभिमानी व्यक्तिके लिए सिवाय अपनी सविस स 
स्तीफा देने के अन्य क्या उपाय होता । जगह-जगह सवितं की ओर जगह 
जगहु यही दुष्चक्र मिला । 
प० रामनाथ : क 
बिन्तु वेटा अमित ! देसे माहोल मे अपने को टिकाने कै लिए एडम 
मैण्ट करके, कु भिल-जुल के चलना ही पडेगा 1 खैर अव घोड़ो इस बात 
को । तुमसे एक खाम विषय पर वात करना चाना ह! 
अमित: = 
(अनमना-सः होकर) किये दादाजी । 
पं० रामनाथ : ध 4 4 
मुभद्राने शायद तुमसे जिक्रक्याभी ह्येमा 1 ॥ 
[ अमित चुप | 
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देष बेटा ! तेरे लिए एक लड़की देख ली है मैने! धरके काम-काजरमे 
श्रवण, पढी-लिखी बड़ी सुशौल लडकी ह । खातदान अच्छा है सौर धनाव्य 
भीहै वेदा! दहेज भी ठीक मितेगी । तुमने भोपाल के ज्मोतिषमार्तण्ड पर 
उमादक्तेत्तिवारो का नामसुना होगान ! बड़े प्रसिद्ध ज्योतिपौ है। हमरे 
भतपूवं राष्टरपक्ठिजी कौ विजय की धोपणा अखवारो में उन्होने हले से 
ही छषवा दी थी । अपनी ज्योतिष विदा के चमत्कारके कारण मंत्रिमण्डल 
भे भी उनी गहरौ पुव है ! उनकी ही कन्या है । उस्ते तेरी सगाई की वात 
प्क्कीभी करली दै! विलम्ब करनेसे भौ क्या फायदा! रेसा धर भौर 
लेढकी कोई वार-वार थोडे ही मिले है। 

[अमित अपने भावेश को दवाकर घृप रहने का प्रयत्न फरता है] 

मगा का महूत भी । 
अभित: 

(मीचमेहौी यातकाट कर) विन्तु दादाजी, अभीतक तो ग किसी 
मकरी या कोई काम-धन्धे पर जम ही नही पाया । एमी स्थिति में एक बी 
अपने सिर पर घाँध लेना क्या समक्षदारी फी बात होगी ! 
पं० रामनाथः 

तेरी नौकरी की दृष्टि से यह्‌ सम्बन्ध होना ओरभी जरूरी है अमित। 
उथोतिषमारतंण्ड प° उमादत्त तिवारी कौ कुम नही जानते ! अपने ज्योतिष, 
शान के कारण बड़े-बडे मिनिस्टसो तक उनकी पहुेच है । किसी' भी भिनिस्टर 
से कहकर वे तुम्टे कोई अच्छे पद पर नौकरी दिलवा दषे । 
अमितः 

[अपने को जब्तकर अप्रिय स्यिति को टासन का प्रयत्न करते हए} शन्तु 
दादाजी, इतनौ जलव्दो भी क्या है । मुके कु सोचने का अवसर त्तो दीजिए । 
प रामनाथः 

शसम सोवने-विचारने कौ क्या वातै वेटा। मरे र्म तेरा दादा हं दादा! 
भला मेरे अलावा तेरे भवे-चुरे कौ बात कौन सोच सक्ता है ? येने तिवारीजी 
फो घनं देदियाहैयेटा ! अव यह मेरी प्रततिष्टा क्राश्रषन ह! भपने 
मान्य-कुल की प्रतिष्ठा का । 
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ममित ` 
(ति्तमिलाकर) पर इमके लिए म क्या करू? 
रट क्षणो के लिए मंच परदुष्पौ छाजातीहै ओर वातावरण 
गम्भीर होजाताटहै! चरके भीतरके अहातेसेवोणाष्ड़ोशो 
नचाते हए प्रयेश करतो है, किन्तु अभित व पं. रामनाय की चुप्पी 
देखफर तया स्थिति को गम्भोरता फो भांपकर टिठक जतो है । 
तदनन्तर एक कोने मेँ जहां कुर्मो रवी है, वंढ जाती है मौर मेज 
पर रखी किसी फिल्मौ पश्चिका को उठाकर उसके पृष्ठ उरे 
पलटने लगती है ।] 
पंर रामनाथः 
तोतुम्हस्वौष्ारदहैन? 
ममित. 
क्या? 
पं रामनायः 
वही तेरी विवाह फी वात । 
[चिषाह्‌ शम्द को मुनकर यीणा मपना मह पत्रिका बं छिपाए हृए 
उन दोनो श यार्तालिाप सचेष्ट हो गुनने सगतो है ।] 
ममित 
कह्‌तोदिया आप्ते । 
पण रामनाथः 
[फौनरूर] फ्याग्ददिया? अरेत्रू अपने दादा कौ बात नही मानता, 
चर भपनोमा फौतो मोच मेदा । रात-दिन परदे काप्र-धन्धे मेने 
देटषी ग्रो यदू आ जायेमो, उत भी गरा परितिना। 
अभित. 
[पत से दचता हमा पर अभी दीया कापिगह मतो यग्नादै। 
दह उमरे पिकाटगोमी शो मोकिपि। 
पंण्रागनापः 
मुम्टगो पत यातभी मटी # भन्ति! देटा रणे विमा गे गौनौ 1 
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विना दहेज दिये आजकल अच्छ तड़का मिल जायेगा देन के लिए 
वसे कहाँ क्षे लायेमे । तेरे ससुराल वालो पे जो दहेज भयिगा.भ्स्वीणा के 
विवाह मेँ काम आ जायेगा । फिर प. उमादत्त जी तुके भच्छी नौकरी पेश 
लगवा देगे । 
अमितः ९ 

[उकताकर बात को समाप्त करनेकौमुदामे] पर दादाजी। क्या 
विवाह्‌ गुड्‌ डे-गुड्यो का ब्रेन है! 
प० रामनाथ. 
[ तीक्ष्ण स्वर में] जो कहना चाहता है साफ-साफः क्‌ न । 
अमित . 

यहो फिः अपने जौवन सायी का चुनाव क्या विना देवे-सम ˆ! 
१० रामनाथः 

[उत्तेजित होकर स्य॑ग्य भरे स्वरमें] ओह ! समभा } तो तुमने किसी 
लडकी को देख-समक्ष रखा है क्या । बोल ! बताता क्यो मही ? 

[वातावरण भें क्षणिक स्तम्धता घु जातो है । अमितं चुप रहता है । 

वीणा भपनी रसो छोडकर भमित के समीप डी हो जाती है मौर पं 

रामनाय कौ ओर उन्मृख ह कहती है ।} 
वीणाः 
भैया नही वतायेगा दादाजी । गै वताती हूं । भया ने एक लडकी को-- 
ममित: 

[क्रढ होकश्वीणा को बीचमे ही रोकता हभ] विघ्नी! 
पं० रामनाथ: ि 

क्यो र, इतनी बड़ गड़को को इस प्रकप्ठकयोडाुरहा ह ८२उये भूस 
बात बने देना! (वीणासे) हा बेटा कदो.तो> तर सड दसं १६ 
वीणाः 4 व £ „ 

सविता ददो ! वैरी स्वीट, वैरो-वरी चु दरदा । मुभित्‌ ४, 
उसे बहुत चाहते है । पर 63. 

ध प्क 
पे मार-वभिमन्यु/४७ 


अमित: 

द्वि नू अपनी वकवम वन्द मही कणी? 
प° रामनाथः 

(षीणाते) ही, वौपा दुन कहो} बया ग्स्ती ह यद लदफौ । उमरे 
माता-पिता वहा रहत है ? 
वीणाः 

यह मगरभषातेही पृथ तोन अपि) 
पर रामनाथः 

श्रैयाचचे षया पूत वेदा! जितनातरू जानन ह, यह सो यतन । 
वीणाः 

सविता ददी ममाज~गल्यण विभाग ने मोगल आरणनादइजर ट दादाजी । 
याग योमन्न होस्टल भे हनी द \ माता-पिता तोयेवारोकेषैहोग्हौ? 
क्षनायावयमे हौ पालन-पोपण भा है। सेपिकयरी अस्प्रौ सषा टै दादाजी । 
सषट्िप तो भषतो से सथिता दीदी गो र्यो आभो दवार मुभ सिनो 
रवी । 
सिन; ४ 
{्रधिश से)सोाभू अदनी यष्ु द टैषा नी, ¡थाम अभी 
गुमः यना 1 ददः! ॥ 
ध रामनापः 


बौणा 

{तमक कर अमित) ्मैश्रुठगहरहीहे। पकमे ॥ त्म 
धण्टो वैहवःर वत्तियाते नदी रहते ? ॥ 
ममित: 

{ षीणां को भोर उन्मुख होकर ) तो इसमे भी कोटं बुखईदै। गुनाह दै 
किमौसेवातकरनेमें? 
चीणा; 

यह्‌ म कव महती हूं ? 
पण रामनाथः 

सेकिनि एक अज्ञातं कुल भील भिसके मां-वाप, जाति, दुन किसीखाभी 
कख पता नही । 
अभित्त: 

किन्तु वह एक इन्सान तो है, मानव तो है । 
प० रामनाथ: 

(उत्ते जितं हकर) तो तेरा मतलव है, कहं एक नीच शूल की भ।वारा 
लकी दमारे पविते ब्राह्मण बुल कौ पुत्रवधं बनेगो । यही कहना चाहता है 
नत्रू? 
जमित: 

(करोधविग से} एकः शरीफ लड़की के प्रति यो अपशब्द मत बोलिये दादाजी । 
प° रामनाथ : 

“ उसं सद्की के लिए भवतो मेरेसे भी सवाल-जवाव ( कुछ दककर )} 
अच्छात्रुही वहा फिस जति की है वहु लडकी?“ 
भमित र । 
रक्त कौ कोई जाति नही होती दादाजी । सवके रक्तको रंगर लाल हौता 
दै । भगवान्‌ बुद्ध के 
प९ रामनाथ 

(बीच में हौ चात काट कर्‌) अरे भगवान बुद्ध फी बात द्दृ, अपनी बात 

कर । ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर सारे धमे-कमं, वणं~व्यवस्था फो श्रष्ट बयो 


एक ओर अभिमन्यु।४९ 


अमितः 

विन्न नू अपनी वनवास वन्द नही करेमी ? 
फर रामनाथः 

(वीणाक्ते) हौ, वीणा तुम कहो । क्था फरती है वह्‌ लद्फौ । उसके 
माता-पिता कहु रहते है ? 
वीणाः 

यह सव भेयासेहीपृष्ठलोन आप। 
पर रामनाथः ध 

भेया से क्या पूछदं वेटा ! जितना त्रु जानतती है, बहु तो वतलादे । 
वीणाः 

सविता दीदी ममाज-कल्याण विभाग मे सोशल आंरगनाइजर है दादाजी । 
विग वीमन्स होस्टल मे रहती दै । माता-पिता तौ वेवारी कै ही गहा ? 
अनाथालय मेँ हौ पालन-पौपण हुमा है । लेकिन दी अच्छी लद्की है दादाजी। 
लड्कि्यां तो भभी से सविता दीदी को मेरौ भाभी वतलाकर मुम चिदाती 
रहती है । 
अमितः ~ त व 
(मविशसे) तो तू अपनी वकवास वन्द करती हैयानही।यार्मे अभी 
तुभे बताऊ । इडियट-! ~ 
प० रामनाथः 

तो बात इस हद तक वढ गई । (अमितस्ते) क्योरे। विप्नीजो यह्‌ एव 
कट्‌ रही है? 
ममित: 

[अविश मे] मुके कुछ पता नही 1 
पं० रामनाथः 

(उत्ते जित होकर) बुक पता नही तो फिर क्रिसिहै? क्यावीणा भूर 
बोलरहीदै? 
अपितः 

इम लडकी का दिमाग तो { पदृने-लिखने मेँ तो इसका मन लमता नदी, 
वस्त विना सममे-वूभे वीच-वीचयो ही टांय अड़ाती रहेगी 1 


एक ओर अभिमन्यु^षल 


वीणाः 

{चमक कर अमिति) भै श्रुठ कद रहीहे! षाकंमे + लुम 
घण्टों वैढकर बतियाते नही रहते ? रे 
अमित : , 

( वौणा को ओर उन्मुख होकर ) तो समे भो क बुराई है । गनाद्‌ दै 
किसीसे बति करने? 
वीणा. 

यहम केव कहती हं ? 
प० रामनाथ: 

सेरमिन एक अज्ञात कुल शील जिसके मा-वाप, जाति, कल किसी का भी 
कुछ पता नही । 
अभित्त: 

किन्तु बह एक इन्सान तो है, मानव तो है! 
प० रामना : 

` (उत्ते जित होकर) तो तेरा मतनव है, चहं एक नीचं कुल कौ अश्वारा 

सङ्क हमारे पविते ब्राह्मण कुल कौ पत्र-वपू बनेगो । यही कहना चाहता है 
नतु? 
भमित 

{क्रोधावेग से) एक शरीफ लडकी के प्रति यों अपशब्दं मत बौलिये दादाजी । 
पं० रामनाथ 

उस सड्की कै लिए जवबतो मेरेसे भी सवाल-अवाव { कु स्ककर } 
अच्छा ही चता फिस जाति की दै वहं लडकी? ` 
अमित । । 

रक्तो कोई जाति नही होती दादाजी । सवके रक्तको रंग ला होता 
है । भगवान्‌ बद्धक 
प रामिनाय (४ ० 

(चमे हौ यात काट कर) अरे भगवान बुद्ध की, वात दयो, अपनी नात 
कर । ब्राह्मण करव मे जन्म लेकर सारे धमक, वणं -व्यवस्या को क्नष्ट क्यो 


1 
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करर ५ ¢ तुमलोग धमं जीर संस्कृति को श करे ४ क्यो तुते इए 


है, खर 
“मित . 
आप विस संस्कृति की वात कर रहे है दादाजी ? हमारी संसृति मे 
जाति-पांति के संकीर्णं बन्धनय ही कव ? अज्ञात कुलशील होकर भी त्य 
काम जावाति' वैदिक त्प्वासोके मृष्टा जीर मंत्र-ख्ष्टाये। वैदिवःयुगमे 
अनुलोम भौर प्रतिलोम विवाह होने थे ! हमारी मस्टति इतनी संकौणं नही है । 
पण० रामनाथ : 

( भौर भौ अधिक अशमे होकर } तो तू अव अपने दादाकोभी धमं 
ओर सम्छृति का नया पाठ पदायेमा ? अरे जोशी कूल मँ जन्म लेकर, भपने 
कूल के कलक य लगा बेटे ) सोच तेरी इस बहिन को अपनी जाति-बिरादरी 
मे कौन व्याह करेगा ? अपनी नही तो, इसकी तौ मोच । 
वीणाः 

( वुनक कर पं. रामनाय त्ते ) पर दादाजी आप दोनो की बहस मे मुभे 
क्यो घसीट रहै दहै? आपलोगमेरी चिन्तान करे। - 
पण रामनाथः 

चिन्ताकीवात हीदहैवेटी। तरूजव कौन-सी कूबारीहीघरमेवैटी 
रहेगी । यह भाष्य ही खोटे है, वरना अभी तफ तेरे हाय कभीकेपौलेहौ 
जाते । (हताश भावस) हे ईश्वर ! न जाने अव इस घर का कया होने वाला 
है? [आंखें मीच अपना सिर कुसो को पठ पर टिका देते । निमिष मत्र 
भं हौ सनग होकर चौखतेसेस्वरमें सुद्र फोपफारते है, आवाज सुनकर 
हडवड़ते हुए सुभद्रा का प्रवेश 1] 
सुभद्राः 

( सिर के आंचल फो कुछ ओर अगे खचकर ) किये दादाजी { भाष 
इतने परेशान क्यो है । क्या आपकी कुच तनीयत्त खराब है ? (फिर अमित कौ 
भोर देखकर) क्योरे अमित क्या वात है ? & क क 

[ अमित चपरह्ताहै |] छ ४ 
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पण रामनाथ 

जव यह्‌ क्या वोतिमा बह । यह्‌ तो अपने जोशी हुत ो मेके 
परर कुना हआ है । 
सुभि 

(अभित से) बौनता क्यो नी अमरित। आधिर तुमने दादाजी कोक्या 
उन्टा-पुल्टा कह द्विया रे ? 
अमित ` 

कूखभीतोनहीमां। दादाजी तोव्यथेमेटी परेभानहोरहेदहै। 
प० रामनाथ : व 

व्यर्थम हीः परेशान होरहाहे? भौर तरु उस कुलच्छनी तडकी के 
पीष्ठे मेरे कथन का मत्य ओर अपने परिवार की प्रतिष्ठाको भीषोनेषर 
तुला हआ है । 
अर्मिते 

(उत्तेजित होकर) तो फिर सुनिये दादाजी जिस शरीफ तडफी को आप 
विना जाने ही कुलच्छनी कहं रहे है, यँ जव कम्भ भी विवाह करेगा तो उसी 
कै साथ करूगा। भँ आपके बूल-जाति, धमं जनित भेद-भाव कै जड वन्धो 


को स्वीकार नही करता । भते ही मे अपने सिद्धान्तो का कितना द्री मूल्य 
क्यो ने चुकराना पड़े? 


पं० रामनाथ : 
(सुभद्रा से) सुन ली न बह तुम्हारे इस अभिमन्यु की वात । अपने तिदान्तों 
को पटला पाठ वह अपने दादा को ही खानि चला है । (हताश भावस) ह 
ईश्वर ! अवक्यादहोनि वालाहै इस धर का? (उबडबाती आंखो छो अपने 
अरे के छोर से पठते हए) लो बह अव मे तो वापस गाव जाता ट । एम घर 
मेमेरेतिए कोई स्यान नही बचा है) मै ठहर परराने विचारौ का आदमी । 
[षं० रामनाय अपनी चंडी उठाकर षडा हौ जाता है । | 
सुभद्रा 


[इस अप्रत्यारिते घटना से चिलत हुई | नही दादाजी { आप बही मत 
जाये । जव आप ही एेमा करेगे तव । 
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॥ पकड़कर) नही दादाजी म आपको हमिज नही जान द्रुगी । 

० रामराय : 

लेकिन जिस घरभें मेरा पौत्र हौ मेरा अपमान करे वहां “1 
अमित्तः 

( उत्त जित होकर ) तव लीजिए ही चले जाताहूं इस घरसे। भ 
हीतो नकाराहंन 1 पारिवारिक कलह का मूल कारण । आपि सव मुव स 
रहियेगा । [ अमित तौर कौ तरह निकल जाता है † पं० रामनाथ, सुभदा 
व वौणा, तीनों मवाश्‌ देखते रह भति ह । वातावरण भें विषाद कौ कालिमा 
चछा जाती है । नेपथ्य मे एकः विषाद फो ध्वनि उभरती है । कुद क्षेण पश्चात 
भच पर अंधेराहो जाता है ।] 

[मंच पर धीरे-घीरे पुनः भकार 1 एक भर से ह्रवंश का प्रवेश 
एवं दूसरी भोर से अभित का प्रवेश! ह्रवंश चमक-दमक पणं वेशप्रपा 
मेंहोतारहै।] 
अमित : 

अरे हृरवश ! घूव मिले भाई तुम भो, इतने दिनो बहा गायव हो गये 
ये । क्होकंसीगुजररहीदै? 
हरवंश : 

यार स्बटठोवःचल रहाहै। पिक्‌ के लिए फोपियाँ-पितार्वे लेकरभा 
रहा हे । कान्वेट मे एडमीशन दिलवाना है भाई । वड मुसीवत है । आजकत 
स्वन मे वच्चो के एडमौशन दिलाना भौ तो कितना मुश्किल हौ गवा है । 
समित: » 

अरेतौ तुमने शादी क्वकी ह्रवंश ओर उसका रिजल्ट भी दर्तना 
जल्दी । बड़ा चुप्पा हैर त्रु । सव काम चुपकरे-चुपके ! हमे खयर तक नही । 
हर्वश : 

(कु प्रेष कर) भाई ममित क्या यता । सव काम इतनी जल्दी मेंहूभा 
कि कख खवरहयो नहीदेषराया। अच्छा चलं भाई, देरहोरहीहै। क्त 
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ेन्डर सबमिटे करम की नास्ट डेट ह ! यदि डेट निकल गई 
कः नुकसान समन्ञनो । 
अमितः 

तीत इतना वड़ा ठेकेदार हो गया है क्रया आजकल ? कुठ बता भौ, यह 
सव कंते हुमा । इतने असें बाद मिलने पर भोतु तोकक्नी काटनां वाह रहा 
है 1 चल, उस्न केष प्र बैठकर कुच वर्ते करे । 

[ हस्वंशञ अनमने मन से अमित के साय एक वेच पर वैठ जता है] 

हां, तो यता तेरे सव हाल 1 
हुरवंश : 

यह्‌ तो सव उस वादि गुदकी पा है अमित, वरना कहां तो वहं दिनं 
जब फ्रि नौकरी कौ तलाशमे रोड मास्टरी करना पड़ रहौ थी, कटां भाज 
तारो क्व व्यवसाय, दरस जान को परल भर की फुर्सत नहीं 1 
अमितः † 

तो मतलव यह्‌ दै कि बडे ठाठ-वार मेदौ । 
हस्वेश : 1 

उाठ-बाटतो क्या है अभित) हौ, भाव रोड पर एक नया पलट बन 
रहा है जिसे दम-पन््रह लाखतोनग दही जाये । ` 
अमितः 

यह अल्लादीन का चिराग तुम्हे मिलाकहांसे? 
हरवंश 

महतोलककीबतिदै पार) कहावत हैन जवटश्वर देता है, . तब छप्पर 


फार देता है । कभी-कभी बुरी बात भी अच्छा का भारथ बन. जाती है । 
अमित 


(शिजासा मे) कहेक्सेः 
हैरवश; छ 

"तो लौ जब सुनना ही चाहतेदो,तो बततलाहीदूं। तुम तो मेरे धरान 
दोस्त हौ 1 तुमे क्या चाना 1 एम० ई० कर लेने के पश्चात्‌ वड़ी निफारिग 


< 
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`~ 


थर पटिनक वर्मं दिपामैन्ट मे ओवरमियर की पोस्ट मिन गई 1 यह भी 
न्व हभ जन सेक्रद्िधेट मे कोई अपना दूर का रिश्तेदार निकल आया। मके 
याद मजबुरन ठेकैदारो के जौर एवजीकसरूदिव इंजीनियर क मिते जुते जाल मँ फन 
भया । शे मास्टर रोन, शूठ वन्शटर वन्त के प्रमाण-पत्त ! भवकौ जवे गमं । 
बडे सहेनफर पक हुए सच्चाई मोर दमानदारी के परिन्दे हयथ,से फिसत कर 
दुर आकाश मे उड गये । केवल वच रह गई; यथायं कौ ठोस दुनिमा । १ 
एक दिन एक्जीकभूटिव इजीनियर ने ही अपने बचाव के लिए ग्ने स्प गर 
दिया । यह्‌ सस्पैशन मेरे लिए तो वरदान बन गया । ओर देष लो उस नौकरी 
कै लात मार कर एक बड़ा ठेकेदार वन गया हं । ह्‌ दुन्निवायौही चलती दै 
अभित । (उषते हुए) अच्छा भारं चलू । मिमे का परभिट भी तेना दै} देर 
हौ जपिमौ ! ह, हो सके तो कभी मिलना । घर आना। 


[हेरवंश क्ता प्रस्यान । अमित वेच षर बंठकर कु सोचने लगता है1 
नेपथ्य में मोटर गाड़ी का हानं बजने को ध्वनि । मंच पर शहनात 
क) भ्रवेश । शहजात कोमलो सूट पहने हृए है । चाल एवं चेष्टाभो 
मे एक वड़ा अफसर होने का अट्सास] 

णहजात : = 


(कैच पर वैठे अमित के समीप जाकर उत्ते पहचान लेनेकोमृद्रा म) 
अरे अमित तुम यहाँ इस प्रकार अकेले चैठे-बैटे क्या सोच रहे हो भाई 1 परह्न 
ततो द्ूरसे रमन पहेचाना ही नही । यह्‌ क्या मूरत वना रखी दै तुमने ? 
ममित: 

(यछ आश्चयेमिध्ित्‌ उल्लास भाद से) ओद्‌ गहजात भाई तुम ! बरही, 
कमे हो ? बडे असे वाद दिलाई पड़ । 
णदेजति 

ठीक भाई { अव यहा एस० डी°ओण्डोकरआगयाहृं। युको 
से क्टकर एम प° स्पह्ब ने मेरा पोह्टग भौ यदी करवा लिया दै । भाई 1 
माई० प° एम० के दुष्टरव्यु मे तेर एम० डो० मोण्के पो्टिय तकम 
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उन्हीकाहाथ है । बहे अच्छे आदमौ टै। अवयोततो ॥ क 
दुनिया क मृहु कैन पकड सन्ता है 1 1 
अमित: ` 


परमुना है उन्हनि स्लौपड पटो से गरीय मजद्रुरोकोगैर कातरूनीदढमसे 
येदल करवा के उस जमीन प्रर अपनी कोई नई सीमेंट कफैकेटरी खोल रहै ह । 
शरहजात : 

अरेतोष्समेंबुरा्ईदक्यादै! वेगरैवतो कहीभीरहंर्गे। व्याये 
जमीन अपने सायलयेये? परसीमेटपैक्टरीसेतोजिते कौ तरक्कीही 
होगी । वेरोजमार तोगों कौ सेजगार भितेगा । (फिर भभ्तिके कानके पास 
कुछ फुसफुसाता ट, वह्‌ घुना्ई पडते लगता है) भई, मुख्य मुदा तो समन्नही 
गये म। जव मन्त्रीवननिमेहौदन्हीका हाथ था, तव मन्प्री अपना बदसा 
चुकामेगे हौ न, अवहमे हो देव लो ने । वहूत-सी बाते देमी करनी' पडती 
है भितकौ गवाहो मन नही देता । ˆ“ कोटा, परमिट, लाहमेस, सभी गरुद, 
अब समप्तलो सभी कुष्ठ । एह्मान का बोक्च निर षर है। 
अभित: 

(ग्यंग सै) पर णदनात ! तुम इतने होशियार तोनये। फिर एक दम 
कैते वद्रल गये? 
शदे जात : 

जभान का दस्त्र सथको बदल देता है अमित! याद रवो, एकद्निमि 
तुमह भी बदल देगा । 
समित: 


लेकिन हम चां तो जमाने को बदले भो सकते ह शहुजाति } चाहिए ख 
संकल्प शक्रितत मेः भाय उच्चतर जीवन की मम्भावनांओ मे अमिट विश्वास । 
अकर्मण्य वनकर समय की धारमे बहते जाना तो सहज है, किन्तु अपनी 
कर्म॑-धवित की सर्हस्-सद् बाहुमो से, ल्य हीन समय कौ धार को निर्धासिति 
लक्ष्य की भोर मोडदैनाहीतो वडा कठिनं कायं है। जीवन की सार्थकता 
द्मीमेहै। ८ . 
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ष्णः ४ 
सेषिन भिम सार्थकता कीः वात तुम कर रहै हो, उसका अन्तिम हल पो 
निरयेक्ता हौ है अमित । वक्त किसी का इन्तजार नही करता ) सवधन 
रहकर वक्त का फायदा उठालो तो ठोक, वरना गया वक्तं फिर हाय कह 
अत्तादहै? 
अमितः ॥ 
लेकिन वक्त का फायदा उठाने का मतलव यह तो नहीं कि इन्सान वक्त के 
हाथो विलीना वने जाय । वह्‌ भगन्ी इन्षानियत के भूलकर एय्यास प्रता 
का पजारी वन जाय । शोपण ओौर उत्पीडन के अमानवीय क्रूरे तन्वका र्जा 
बन जाय । (शहुनात निख्चर) खैर दयोड़ो यार इन वातो को । भान बहू 
अर वादतो मितले। मे भी किम वहस मे उलक्न गया। हा, कुं मौर वार्त 
करं । (मुस्कराकर) कहो अमी शादी-बादी फौ या नही । 
शदजात : 
भाई वगते पर आओ कभी तो अपनो भामी से भौ भित तेना । लो चलू 
भाद अव, दैर होरही है! एमणश्पी० साहब केयहौजार्हाथाकि दु 
दिखलाई पठ्‌ गये । 
अमितः 
क्यो एम० पो० माहव के यहं कोट विशेष कायेक्रम दै । 
शहुजात ` ५ 
हां भाई, एम० परी० साव ने आज काक्टेल पार्टी अरज की है जितम 
कख विशिष्ट व्यवितत भाग लेमे । मुख्य मन्यौ भी त्णरीफ लारमेगे । लो, धत 
तरफ ही चलना हो तो रस्तेमे डप करमक्ताह। 
अभितः त 
धन्यवदि ! मै मभौ यही ठदहरूगा । 
[शहनात का प्रस्थान । नेषस्य मेँ कार का टार्नं सुनाई पडा है मौर 
स्टटं होने फो ध्वनि होती है 1 मंच पर अन्धकार 1] 
[मंच पर शनैःशनैः पुनः प्रकाश होता है । समितं करस पर बढा भव्याः 
दृता हमा रिषला दे रहा है १ सामने मेज रखी हरं है ।] 
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अमित्रः 

(मखबार को इस प्रकार पदृता है कि सवको सुनाई दे ध ० १) 
भे भीषय वमवायै-“* हवाई अड पूतः ध्वस्त, सहसो व्यक्ति मरे, सहसे 
धाय, धत-विक्षत-भपंग । अमरीका द्वारा पाक कौ हथियारों की सप्लाई । 
भारते ने अन्तरिक्ष भरू उपग्रह आमंभटु छोड़ा । नरवति की एकं ओर सन्नी 
खेज घटना । पितता ने पूर की वलि दी । असम में भापायी दंगे । अहमदाबाद 
मेँ सराम्प्रदायिक उन्माद । गुजरातं मे भयकर सूखा, भौपणं अकाल, लाखों लोग 
भूख भे मरे! विधायक के धरसे डाकू गिरफ़तार। तस्करो को सुविधाएं । 
भारतीय हाकी फैडरेशन, फरीकट टीम, रेहाना सुल्ताना ""जीनत ^ 1 

[सिविताका हाथमे चायको दृ सिए हुए शवेश| 

सविनाः 

भमित छीडो इस अवरवार फो । लो पटले चाय पीली । 
भमित: 

देखो सविता! दसं विध्रकोदेवो तो । भानव्‌-जीवन की कितनी बेहद 
ददेनाक भयंकर दरजेडी टै यह्‌? 

[सिता अखयार मे छपे चित्र को देखतो है जिसमे वियतनाम युध 

भें भरेहृएु शिशुको अपने ह्यो मै तिद एक माँ वितख-विलख कर 

रौर्हौीरै, इसरे चिर मे मकाल पीडित क्षेत्रकाचिघ्र है निसमें 

एक स्त्री को गोद में षालक भूख से विलय रहा है भौर जानवो के 

कंकाल वुष्िगोचर हो रहे हं] 

ये हृथियारो के सौदागार । खोले यादो के लेधिलि लगकर मानवता का 
कशी करता से संहार कर रहे है- व्यक्ति स्वातन्त्य, साम्यवाद, समाजवाद, 
सोकतन्तर, दष्टेटरश्चिप । सविता कंसा शब्द-जाल है वह ? अव तो शब्दौ कै 
अर्थदहीषखोग्येह। 
सुवित्त : ५) 
(अभित के अन्तिम ककय कु सुनकर दुख यष्द करतो हुई-स) शमित 
तुम्हारी कविता फो पंक्तियां भी कृ से ही भाव कौ सिए हए है--"कोताहल 
मे णब्दमौ गया।' 
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ष्णः 

"भरी भीडमे व्यतिति खो गया।* 
सविता: 

वाह भमित ¡ तुमने तो भाधुनिक युग कौ विडम्बना को लगता दै, कैव 
इन दो पंवितियोमे हौ कद करिया, एरीकंही तो है--आचटण विहीन 
सिद्धान्त केवल शब्द-जात्ं ही तो रह्‌ जाते है 1 
अमितः 

ओर करम॑च्युत शाब्दिक धोपणाप्‌ शव के ममान निप्प्राण । 
सविता: 

जब हमारे सिद्धान्ते आचरण की अग्नि ओरं कम्‌ कै तेज से मम्पोपित 
होगे-- 
भर्भित ` 

तभी वे लोक कल्याणकारी शिव का रूप ग्रहृण कर पाये । यही कटा 
चाहती हो न 1 ४ 
सविता: 

लेकिन अमित कभी-कभो हथियारो की इतस्त भीपण होड को देखकर लगना 
दै फि मानव-समाज की नियति स्वय अपनी आत्महत्या कौ ओर बदर रही दै) 
अभित. ( 9 
नगतातो मुभे भीएेसाही दहै सविता किंकभीभरूलप्तेही याद आविक 
अ्त्रशस्त्रौ का स्विच आनं हौ जाय तौ एक-दो आणविक वम विस्फोट स 
समस्त मानवता नष्ट हो जाय, दन्तु देता होगा नही सविता + क्योकि मानव 
कै पाम विवेका अङ्गुणजोदै। 
सविता 

ओर अमित मोचतती हं यदि हयिषासे की बेहताणा होड मे लगने वाते ये 
कयो लर एव मुनाफावोरौ कौ शरदत्ति को जीवित रखने के लिए करोह 
डालर केप्रामान को समुद्र म बहाने पने रोक नियाजाय ओर द्मे समध 
मानवता फे क्त्पाण के निए व्यय क्रिया. जाय तौ समारमे कोई व्यि 
भूवा-नगानरटे। 


एकः ओर अभि्नम्यु/५< 


अमितः 
समस्त कयुन्धरा भोनिक सभूद्धि ओर आध्यात्मिक नन्द से पिते, 
सविता: 
यह एकःस्वप्नहीतो है अमित। 
अमितः 
सेकिन आदमो यदि चाहे तो अपनी संवत्प-शदित भौर क्म-यकितिमे 
स्वप्न को सच्चाईमे भो बदलत सकवतादै। 
सविता वि 
तो तुम वदनौभे मच्वीर्दमे स्वप्न वी? 
समिन . 
यदितुममायरदोतो) 
सविता: 
[सस्मित] नही त्तौ । 
अमित : 
तव कवीन्द्र रवीन्धके गीत कौ एक पुकि ही मेरा भस्बम बनेगी । (एकया 


चलौ रे' । तय मँ अपने प्रय पर अकेला ही चलने कै सिए अभिषृष्तं हूरेगा । 
सविता 


लेकिन जौवन कै संज्ञावातो मे कहौ परथभ्रूतग्ये तो। 


1 


अमित्त ` , 
तौ फिरसे पथं योज रगा या नया पथय बना संगा । 
सविता 


[भ्यंग से] तव तुम्हारी पूर्वं घोषित उस प्रेरणा-शन्ति का क्या हीगा ? 
अमित 
(ग्यंग के भाव क्रो समक्षकर सस्मित) तव तुम्हारे सामीप्य की रभमृति- 
ग्ध ही मुह्ण मेँ प्रेरणा के मोहक पुष्प चिलायेगी । 
सविता 
(अमित की वात से कु उल्लसित होकर) वो, शधो दशन आौर संसार 
कमी न थकाने वाली वति को! कोर्द भौर वात करो । 


एक सौर अभिमभ्यु1४९' 


न्तः 
, ओर वात 1 वर्तिहीतोकरर्हेहै)। ६ 

सविता: 

नही, अपनी वात । निजो वन्ते ॥ 
अमित: 

मसलन । 
सविता: 

अव तुम अपने वारेमेक्यामोवरहैहो? 
अमित: 

अपने बारेमे? 
सविता : 

हा, मषने वारे मे । समाज, राष्ट, विश्व, इन वानो कैः मला भी। 
भमित: 

वुम्ही करौ कोद्र बात । 
सविता : 

सौ, मै क्या के कोई बात । अच्छा, प्षगड़ा करके धरये दष प्रका 
कथो निकल पदे तुम ? 
अमिनः 

यह वरम मा्ूमदै। 
सपिता : 

यौणासे जो षता चाह, उमम तोही अपराधी मिद्ध होती है 
मुम मेरे विए भषने दादाजी मे भगे गड पड़ेये। 
मभित. 

यह थाने वी जरूरत टैमुमे? 
सविता: । 

(मानिकटनेक्ेयृद्रामे) नो! भवतुममुपेट्धो रटने सगे । 


एक भोर मनिमन्यु।\. 


समितः 

म डट नही रा, सिं कहे रहा हैं (सण मर के लिए संककर) समिर. 
मेरे बात सूुनोमी । # ५ 
सविता: 

युनतोरहीहं। 
ममित ` 

द्म से विवाह्‌ कला चाहता टे । 
सवित्ता : 

(आश्चयं मिनित प्रसन्न मूद्रा म) मृह्तते ? 
अमितः । 

(उद्विग्न होकर) ओह्‌ ! तुमसे नदी तो भौर किसके ? 
सविता: 

(विह्वल होकर) मै एक अज्ञात करुतणीत । मेरे तिरए्‌ तुम्हारा यहु पावनं 
प्रेम हो बूत कुच है मभित ) इससे, अधिकः मँ सदेन नही पाञेगी । 
अभित 

अनात कुलेशील की बाते दोडी सविता 1 दसं वात को तेकर तौ दादाजी 
भे भीक्षगड़ाहोचुकाहै। 
भविता: 

महीतो ओ कहना चाहती हूं अगिति कि विना दादाजी को दइच्छाकैर्म 
उमघरकीवहू कंसे बन सक्ती ह । 
भर्मित : 

म वुमसे भिविल मैरिज करना चाहता हूं! 
सविता: 

लेकिन इतनो जल्द भो यादे? वैते मेँ तुम्हारे जीवन-पथ की सह्‌ 
यतीह, 
अमितः ४ 4 

पर, किसी नकिषी दिनितो हमे निणंय सेनाही है! 


एक गौर अभिमन्यू 


सविता : = 
 दुम्हारी वात ठोक है भमित, किन्तु मैने जभौ इस व्यम पर्‌ सोवाहौ 

नही दै । ( फिर बात को बदलकर ) अच्छा वतामो ! तुम यह्‌ भेरा पलट 
कैसालगा? 
अभितः 

पठंट तो अच्छा है, किन्तु ठुमने होस्टल क्यो छोड़ दिया ? 
सविता : 

होस्टलमें मेरा दम घुटने लगाया) वहांका वातावरण" पता नदी 
मुम! कृ दिनो ते मन को कचोटने-सा लगा फिर मन में एक बाति यह्‌ 
भीर करवटी कि मेया अपना भी एक छोटा-सा सुन्दर धरो जति ५ 
अपना कह मरू । कल्पना कुछ चित्र वनने लगा किः मेरो कोई एक एेमा 
ड्‌ यो जिसमे म अपने सपनो का ससार वमा सकूं | 
भमित: ^ 

किन्तु उम नीड मे वसने बाली सारिशना ने अपना कोई शुकः भी दृढ सिया 
दैष्या? कनि भाग्यग्रालौ है वह? कया इतना जानने का अधिकार मुमेदे 
रक्मेगी मविता ? 
सविता : 

समिन मेरे उस शुक या परिवय प्राप्त कर तुम्हे प्या तोनही 
होमौ न । 
अनित. 

( दण्डो भह मर कर ) ग्या मुम द्या यों होने लगी तुम्हारे शुगः त । 
तौ उमम पीवन वेः मथ॒मय स्यन्दन के मौटे-मीठे गति सूषा । 
सविता: ८ 

(यिम भाव भंप्िमा मोर त्मित हास्य के पाय) तो देयो उत द्णम 
जिमी एषि तुमे दिणनाददेर्टीषहै, दही मेरा मन-पारपौ, मेरे सपनम 
सौदागर है 1 उमो पौ प्रतीमामे येतो विर-विह्रणो मारमा दिनरात मादन 
स्याद्य रही दै! मुले मपो मात्मा कौ सम्पूणं सटनना म पट्‌ पिश्शन ट 


एर जीर बनिमन्यु/६२्‌ 


अमित्ते फ वह्‌ एक दिन इस नीड मे आक्र वातावरण को सगेतेभ 
सधु सहसो से आप्लावित करेगा । ध 

[अमित दषं में स्वयं को छवि देखकर सविता के काव्यात्मक विनोव 

से श्चेप जति है, तदनन्तर भाव-विष्हुल होकर] 
अमित: 
ओहं । सविता 1 मेरे प्राणो की स्पन्दन, मेरे जीवन की प्रेरणा । 
[सविता की निश्छल प्रेमनिष्टापूणं वात से अभित भावातिरेक से णद्‌-पद्‌ 
ही जाताहै! कृखक्षणों के लिए वातावरण में मोनषछाजाताहै ओर 
दोनों एक दूसरे कौ आंखों मे निनिमेष देखने लगते है । मंच पर शनैः 
शनैः प्रकाश कौ रेखां धूमिल होतो हृदं अन्धकार मे विलीनो 
जती) 
[मंच पर पुनः प्रकाश होता है ! एक सोफे पर सेठ धमंदास, सदस्य 
लोकसभा पसरकर बैठे हरहु समीपही टेलीफोन रदा हभ द 1 
एक बूसरे सोफे पर एक अफसरनुमा युवक बढा भा ह जौ जन- 
कान्ति" समाद्धार-पत्र को सुखियों को गोर से पद रहा होता है । सहसा 
उसको हम्टि एक श्यून हशि परस्िरहो जाती ह । वहु उसन्धून 
हैडिग को उच्व स्यर से दृता है} 
शहुजात : १ 

( न्यून है पदृता हआ ) सेठ धरममदास के काते कारनामे । पिभेटमे 
पृत्यरके चरे की भिलावट । एम० पीर, अफमरो ओर टेकेदारी की भिली 
भगत से जनता का क्रूरता परणं शोपण एवे उत्पोडन । 

[एक सांस में पूरी श्परून को पढ़कर प्रशन याचक देष्टि 'से सेठ धर्मदास 

की ओर देखत है । | 
सेठ धर्मदास : 

देखा न आपने एस.डी.ओ, साहेव । यह्‌ अवार वाला तो सवको वैन 
काव कर देगा । जनता मे हमारी बदनामी करके, हमे कटी काभी नही रहने 
देथ । यदि इसका मुहे बन्द नही कथितो । ( बात को यीच ते तोडकर ) 
अच्छा शहजात साहब ! जनक्रान्ति का सम्पादक यह अभिमन्यु ह कौन? 
आपकर दुशठ पतातो होगा । 


एक ओर भभिमन्यु/६३ 


0 पृरतातो है । जानता हूं म उतते। ^ 
लीन कौ घण्टी बजती है! सेठ धर्मदास रिसीवर उठाकर वात 
समता है भीर चौक पडता है ।] 2 ४.९ 
५ 9 ? मव मजदूर फैक्टरी मे बाहर निकल जये है यानीकरिहइ- 
दाव फर दी है। उस भिरधारी नाम के मजद्रुर की मृत्यु की न्यापिक जांच“ 
कहते है उसकौ हेत्या की गई है। क्या जहा निकाते हए +मजदरूरो को बापत 
लेने की मग कर रहै टै । हैलो-हेलो मैनेजर साह्व आप घवराये नही । अभी 
पुलिस भिजकाता हेये लाते के देवता वातो से यों नही मानभे । हलो, आप 
विन्ता न करं । हां, भभी तुरन्त पुलिस ( रिसौवर रकर शहजातं से ) देष 
तिया न भपने । चीटी के प्र उगने लगे हैँ । अव इर्न.लोगो मे इतनी हिम्मत 
वेद्‌ मर्ह कि कते है हमारे मजदूर नेता की हत्या की गई-वह एक्सौदेष्ट म 
नही मरा । शहजात साहव ! देसे अमन ओर शान्ति कंते टिकेगी ? ये गुण्ड 
लोगतो? 
शहुजात : 
आप फक न कर एम० पी० साहव । ,अभी रभ पुतिस फं भेजकर 
सवक ठीक करवा दूगा । (टेलफोन का रिसोवर उटाता है) हैलो-- पुलिस 
स्टेशन । कौन एम० पी० साहब ? हा भाई देखना, मोदी सिमेद फैक्टरी मे 
मजदूर ने हाल कर दौ । जरा इस मसते को ठीक ढंग ने सम्हातो । ही 
अभी-तुरन्त ! हा-हां लाठी चाज, आवष्यकत्रा पटं तो गोली भी । (रिसीवर 
रषकर सेठ धर्मदास से मृस्कराता हमा) इन मिरफिरोका बन यहीएक 
इतन दै एम० पौ° साह्व ! मेरे रहते हृषु भप चिन्ता न कर 
धर्मदास : 
यहृत-बहृत शुक्रिया शदजनात माहव । मुख्य मन्त्रौ जी ते कहकर भोर भी 
ऊंची पोस्ट पर मापएका प्रमोशन करने को कट्ंगा । ह, आप उस भम्पादर 
को जानते टै? 
शहजात : $ 


जानता ती हे एम० प° साहब । निज म यद मौर दोनो एव साथ 


एक जर्‌ मभिमन्पु।६४ 


ही पद हुए दै ८ उसकय वास्तविकः नाम तो भमित ह । मनिगन 
उपनाम है । मेरा तो यहु पक्का दोस्त था। 
धर्मदासः 

(आश्चर्यं मिधित भाव के साय-स्राय घाघटृष्टिते) नभिमन्यु आपका 
दौस्ते है फिरभौ आपके बिनाफः सिख कर, हम लोगो को बदनाम करे 
यह्‌ कौनसीः दोस्ती निवाह सहा है? क्या कु व्छैकमेल करना चाहता है? 
अरे भापके पान तौ बहुत साधन है, छिस भो डिपारर्मैट गग एडवरदाहनमेण्ट 
दिला कर वैचारे कौ कु मदद कर दिया कौजिएन। ग भी उमकी मदद 
कर दिया करणा । 
शहूजात : 

लेगिन मण पीज सरह ! वह्‌ कुछ ओरी भिहटूीक्रावनादआदै। 
उका कैरियर बडा त्रिलियन्ट रहा है, श्र आउट फस्टं क्लास करटं । यदि 
वह चाहता त्तौ आज फिमी ऊचे ओहदे पर होता, प्र उसफा तो दिमाग कु 
ओरद्गक्ता दै । अजीव अहमक है । अपने को गरीधो का भगीहा ? 

[टेलीफोन की धण्टी फिर बन उठती है । रिसीवर उक्र] 
सेढ धर्मदास : 

हितो, कौन ? प° विष्णु प्रसादजी ! सम्पादक जुबली 1 हाहं भने लोक 
सभामेश्र्िक्रो के कल्याणं की आवाज उठाई थी। वैचारे रात-दिन कमर 
तोह कटिम मैहनत करने पर भी ˆ हाँ-हाँ-बोनस वड़ाने, काम फे घण्टे कम 
करने आदि का विधेयक मैनेही रखा था। वेया कहा ? जी मेरे फोटो छापने 
के निए ब्लाक वनाम (हकर) रहेने भी दौजिए--अच्छा-अच्छा भेज दंगा । 
सनातन धर्म-शाला के लिए डोनेगन--ाध्रों के लिए होस्टल '"'टीक है ठकः 
है! अच्छा नमस्ते! 
सेठ धर्मदास : 

(शहनात से} सव अखवार वाले अपने ही पक्ष मे निखते है किन्तु यहु 
जन क्रान्ति" हौ भ्रान्ति पला रहा रै! (देवल पर रखी विहेस्कोषलो ओर 
संकेत करके) अरे भाईलीन ! अभी से क्या हाय खीचलिया। (व्यतिभे 
चद वादन उडेलता है \} 
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शुजात 
॥ ब्म एम परी साहब, बम कीजिए । बहत ले चुका । आप भौ तौ तौनिए 1 


आपने बिल्कुल ही । 


सेठ धर्मदास 
भाई मतो घाकाहारी हे, काजू ले राहु, वाइन तो कभी भी कभी 


स्वास्थ्य-वृद्धिके लिए दाकैतीरपरदहीतेलेताह। 

[रेलफोन को धण्टौ फिर बज उठतो है । सेठ धर्मदास रिसीवर 

उठाकर 
सेठ धर्मदास ८ 

हस 1 कौन हरनश जी । वोनिए केके दार साहब क्या आज्ञा है ? इम्पोटं 
लाठर्ल॑म “~“आप बैफिक्र रहिये । अरे डेढ लाख रुपया इर्टकशन फण्ड कं 
सिए ? भाई धन्यवाद । आजकत चुनाव खनं भौ बहुत बढ गया है 1 ष्टी 
आप लोगो के वलबुते पर हां लाद्सैन्स परमिट-ठीक-टीकः । क्था ? 
डाइरवटमं आफ कामसं एशोसियेशन कान्स । भङ्गया भाई आगा । वुम्हारी 
आज्ञा जौ ठहरो । अच्छा नमस्ते । ॥ 
सेठ धर्मदास 

(रिसीवर रखता हभ शहजात से) भाई गहजात मियाँ । ये ठेकेदारभी 
पूरा माफत का पतला है । स्साला वडा कांईयाहै। 

[शहजाति मुस्कराता है । इससे पटले कि वह कुखं वोत, टेलोफोन 

की घण्टी फिर बज उठ्तीहै।] 
सेठ धर्मदास : 

(देते का रिसीवर उठा कर कुद कणश आवार मे) हैते, श्यैतं 
आष ? भह । मिल मालती 1 {स्वर में माधुयं घोलता हा) जी, क्षमा 
कीभियेगा । दुख परेशानी मे था । महिला समाज कत्याण केन्द्र, भाज रात्रि 
को सास्छृतिक कायंक्रमः मुख्य अतिथि { अजी क्या कीनियेगा, किसी भीर 
को । (अचानक चपरासो का प्रवेश) 
चपरासीः 

साहेब बाहर ~ (सेठ धर्मदास--चपरासी पर विगड्कर फोन पर ष्टी) 
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+ 


अरे ठहर चम्बच्त, इडियेट ¦ ` ` "“ जी, जी क्षमा कीजिए } यहं तो अपने 
चपदासी से, ना, आप नाराज ना-हो--हां भाङेगा-जरूर-श्यौर, हुक्म कीजिए 
ना सरफार-कौन ? वौणा 1 स्मार्ट“ स्वीट-- स्टेनो टाडपिस्टं देः लिए । इसमे 
ओवनाद्रज कौ बया बात फ्‌ रही है ? उष्टे आप हमे ओबलाइज कर रही है । 
हमे अवक्षरदै रही है बेकार दुर करने का, जन-सेवा छा । जी धन्युवाद । 
[देलौफोन का रिसोवर रखकर चपरासौ को भआाग्नेयदहष्टिसे 
देखते हए! 
सेठ ध्मेदास : 
हाँ--बष्टो क्या वातहै? 
चपरम 
जी, एक लड़की आपं सै मितना चाहती है । 
सैठ धर्मदास 
क्रयो क्या काम ह मूद्चसे (फिर कुं याद करता-सा) अरे हा-भच्छा पेज 
दो उक अन्दर ! 
[लगभग बीत वर्षोय एक नवयुवती फा प्रवेश ! शोम'कलंरकी 
साड़ी, वोँव कट हेयर ! लिपर्टिक-पाउडर } पूरा मेकअप । हाय में 
यैनिदो बेग पूलता हभा,--ेठ धर्मदास से नमस्ते करती है । समौष 
बैठे शहनात फो ओर उसका ध्यान नहं जाता । | 
सेढ धर्मदास : ६ ५: 
तो आपका ही नाम वीणा है वधियिया। मिस मालती ने आपकर लिए 
फोन किया था। वेत्त स्टेनो टाइपिस्ट को हमारे यदा जगह तो नही, किसु 
जव भिस मालती स्ने आपकी तारोफ सूनी तो" , 
मित्त वीणाः † 
(कख संकोच फे साय) जी, वेड़ी गेद्रवानी है आपकी, जगह न हेते 
हए भी आपने ! 
सेठ धमेदास 


नही, मेहरबानी कौ कोई बात नही ! प्रतिमाभो को प्रोत्माहनं देना 


1 
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त्तो"मिम मातती से हौ युना--आप अच्छी आरिस्ट भी है । भाजरात्रिको 
व्व प्रोग्राम मे आपभीतोकुद्ध आडइटम दे रही हँ न। 
वीणा: , क 
(संकोच मिधित मुस्कान के साय) जी, हा । आप अवश्य मादयेया। 
सेठ धरममदास 
(शहमात की ओर संकेत करके) मिस कोणा । दहे आप जानती ह। 
यह है हमारे जिते के एम. डो. भो माहव ! 
[णा शहजात को देखकर चौक -सौ पडती है, किन्तु निश्चय नहीं 
करपातीहै कि वह्‌ शहजतहीहै] 
वीषा: 
(शहजात कौ ओर उन्मुख होकर) जौ, नमस्ते । क्षमा कीजिए, . लगता 
दै नि पहले कटी आपको देवा है । 
शहजात : + 
(ुस्कदकर) मनि भी आपमो कही देखा है, पर पता नही कहां ? 
सेठ धमेदास 
(यौणा से) अच्छा मिस वीणा 1: आप मेरे पी. ए. से अपना काम अच्छी 
तरह समन्नें । ् द 
(चपरास्ती से) रामदीन, मिस वीणा को पौ. ए. साहूव से मिलवा दो । 
५ [चपरासो के साय वीणा का प्रस्यान| 
सेठ धममदास : 1 ` 
(शहजग्त से) हा, तो शदहनात साहव, जनक्रान्ति के उस अड़यिल दद्दर का 
कुश्च बन्दोवस्तं कीज्यिगा, वटना जनता मे वहु हमारा इमेज विपा कर 
रख देगा । 
शहजात , 
(रहस्यमयी मुद्रा मे) आप्र फिक्रन करे एम पी. साहव । शेर कौ अपनी 
्मादिमेहीकंदकरने वा मसाला जुट गयः है । जानते है यह मिस वीणाकनैन है ? 


४ 
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सेठ धर्मदास : 

{जिसको मुद्रामे) नहीतो। 
शहजति : 

अरे माहव यह उस्र जनकरान्ति कै सम्पादक अभिमन्युकौ हौ तौ वहिन 
जो हमं सव के लिए सरनददं यना हुआ है । 
सेठ धममेदास : 

(रप्नतर से उठते कर)तव-तो, तवतो, शहजात सहव मामला कात्र के 
बाहर मही है । इम बात पर तौ एक धृट ओर हौ जाय । 

[दोनो का अट्टहास । धोरे-धीरे मेव अन्धकार मे व जाता है 1] 

[मंच परं प्रकाश को धूनिल याराए्‌ विकीणं होती ह । एक युवक का 

ह्य यामे वीणा मंच पर प्रवेश करतीहै। प्रकाश उन दोनों पर 

केन्दित हो जता है । पूवक के वाल बद हृएु रहै" ेलयोंटमनुमा वेन्ट 

में धेसौ सफेव शठं } मां पर गोग चर्मा ! सोणा धी येलर्बोरम 

पर शर्ट पहने हए है । यव कट हेयर स्टाइल, आंखों पर गोगल ] 
वीणाः ॥ 

(परेम-चिह्वल जनित भावुकता से) हाय मनीष । तुम कितने अच्छे हो । 
मनोषः 

 डानिग ? माई स्वीट हाट । दरट इज माई लक दू" “1 

वीणा: , ` 

+ (मनीष का धाय बौच मे कारतो हई) ओह ! नो! नो ॥ इट दज मारद्लक। 
स्िफं मेरा लक द फिवुम जैसा साभ मुम मितः । वेकिनि शक बात कहूं मनीय ।. 


(मनीष प्रश्न भरी देष्टित्तेवोणाको देखता है )) 
बुरातो नदी.मानोभे } ५ 


मनीष 


अरे डालिगः; तुम कहो न ! बुम्हारी यतका बुरा ? भई, वाह तुम 
भी केसी बात कर रही हो ? एक दमं नोने । 
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कभी-कभी गया लगता है “1 


मनीष: 
कंसा लगता है? 
वीणा: ध 
अनर्मे क्या वत्ताडे तुम्हे? मनमे डरलगतादै। 
मनीपः 
किस वात का? 
वीणा `, 
(फु सिङ्षकती हुई -सौ) पि कही तुम । 
मनीष 
कहो-कहो वीणा । वहुते-कहुते रुक क्यौ गई ? 
वीणा: ४ + 
भूज्ञे छोड तो वही दोगे ? 
मनीपः 


ओह! वीणा तुम भी कसी वच्चो जैसी बात करती हौ। गयामुमे 
इतना कापर समन्नती हो ? 
वीणा 

नही मनीष, परे मन नही मानता। दिन-रात ममे यौ आशक चेरे 
रहती है । कही वुमने मृन्ने घछोड़दियातोर्मक्हीकौ भी नही रगो, कही 
कौ नही रहेगी । (वणा विचलिते हो, मनोव फे क्न्धे पर सिर रख देती है 
ओर उसकी आयो के कोर गीति दो जतिर्है।) 
मनीप 

(समालि वीणा के अधु पौदते हए) यह कयां पागतपन है यौणा, ठुम' 
एकः एडयाम गरलं होकर कमी पागलपन कौ बति फररहीहो ? अरीर्वै भमेस्कि 
से जल्दी ही सौर आगा । वान एजेन्म से तुर्हे पत्र निदं 1 जवावती 
दोगीन 1 
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योषा . 

चेभिन तुम अमेरिकि से नही लौरे तो मेस कका होमा मनोष ? 
मनीष. 

अरी, दमा कमे हौ सकता है डालिग । यदि अमेरिका से नही भी तीटा 
तौ फिर तुम्हे ही वहाँ बुला लगा । वुम कतई चिन्ता मत करो { अच्छा चलता 
हू --गुडवाई 1 (मनीष रूमाल हिलाता सरषट चा से चला नाता है । 
यौणा वोँय कह कर हाय हिलातो है भौर जाते हृए्‌ मनीष को ताकतौ रहती 
है। फिर कुथ क्षणो के लिए विचार मुद्रामे वङ़ोरहतीहै। एक ओरसे 
हाय में पुस्तक लिएु सविता का प्रवेशं । प्रकाश को क्षीण रेखाएं संचिता पर 
पडती है + जव सविता वीणा के समीप पटच नाती है तो प्रकाश तेज होकर 
उन दोनों परकेन्धितहो जाता!) 
मविताः 

अरे वौणा ! तुम यहाँ अकेली क्या सोच रहो हो? 
वीणा: 
(चक कर) ओह्‌ ! सविता दीदी ! भाओ । क्दोकंसी हो? 
सव्रताः 
पहेले दुम बताओ । तुम्हारे क्या हाल दै ? भाज वहत असे बाद नलौ दो। 
वीणा 

(अपराध भाव ते कु्-कषेपतो-सौ) ठीक ही है सविता दीदी । 
सविता: 


त लेक्रिन तुम्हारा मह उदास मुंह, ुम्दारी भवे तो कुछ सौर हौ कहु रही है । 
चीणाः 


(भारौ मन से) मनीप अमेरिका जार्हाहै। 
सविता: 


ओह { समङ्गी । तो क्या वुम नही जा.रहीहो उसके साथ ? 
वीणाः 


कहता है बादमे बुला ठंग । 
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` सविता: 

किर तुम 1 मेदा मतन दुमने कया सोचा है अपने बारेमे ? 
वीणा: 

किस बात को लेकर ? 
सविता: 

(कुण त्क करः बात को बदलती हई) यही तुम्हारे रहुने-सहने के बारेमे ? 
यीणा 

क्यौ महिला-समाज कल्याण कैन्द्रके होम्टलमे रहतो रही हन मालती 
दीदी के पास) मानती दीदी बडी अच्छी है । मुभमे बहुत स्नेहं रती रै 
सविता दीदी! 
सविता: 

अच्छा। 
वीणा: 

हा, उन्होने मुमे एम. पी. माहव के यहा स्टेनो रादषिस्ट काष्रामभी 
द्विलवा दिया है। 
सविता: 

अरी, उत एम. पो. कै वहां स्टेनो राइपिष्टे का काम करेगी जो " 
वीणा 

यथो । परा अच्छं व्यक्ति नही एम. पौ. साद्ब। भई; वदेपोदम 
केत्रके यरे आदमौटहै। 
सविता 

तेन यीगा ? मोचती हि 
वीणा: 

क्यामोदतीहो? 
सविता 

सिः प्नायद वुमन यह्‌ अन्द वाम नही गिया। 
वीणा. 

थोकरैने? 
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सविता : 

वहं तुम्हे माध्यम वना सकता दै । 
वीणा : 

मै समश्नी नही । 
सचित्ता : 

जानती हौ, अमित की शोषण, उत्पोडन एवे भ्रष्टाचार फे विशद 
सङा चल रही है । उसने जनक्रान्ति मे उनके काले कारनामें छाप कर, 
लोकसेवक का मुखौटा पहिनि हए गरीब जनता का क्रूरता से गोयण र 
उत्पीडन करने वाते उन श्रष्टाचारिमो को वेनकाव कर दाला है । 

[वीणा चुप रहती है] 

अमित का भृह्‌ बन्द करने कै लिए वै तुम्हे माध्यम बना सवते दै, बुम्हारी 
स्थित्ति का नाभ उठाकर वे न्टकमेल करने से भी याज नही आयेगे । 
वीणाः 

(सोच भै पड़कर-अनिश्चय की स्थिति से) तव फिर । 
सविता: 

देष वीणा ! गहरार्ईसे सोवतू। 

(बौणः प्रश्नं घाचक मुदा मे सविता के मह को देषतो है) तू कदा मान, 
अवबभौ घर लौट चल। 
यौणाः 
(विचलित होकर) एक बार धर मे निकलकर अव पिस मूंहसे! 
सविता : 

नरूमाँकी भमता ओौर भाईके प्यार को नही जानतो वे तुभे क्षमा कर 
देभे । तु्ञे घर लौट आई जान कर वे बङ्‌ प्रसत होगे । 
यौणाः 

(निय के मनःस्यित्ि भे) पर मनीष ! 
सविता : 


तोप्रूमब भो सोचतोदै कि मनीय अभेरोका से लौटकर तेरे प्रास 
आयेगा भौर ! 
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वीणः 

भौर? 
सविता : 

वुकषे अपनी व्याहता वह्‌ वकाकर अमरोका ते जाय । 
वीणा: 

( सविताके दष पौधे प्रशन ते तिलमिलाकर ) तो वुम्हँ संशय है सविता 
दीदी 
सविन्ना : 

मवत ही पर्य अपने मनसे । मनौप जिन सभ्यता की श्रँडक्ट" ई, नारे 
काशरीर निमके लिए सिर्फ विलौना मात्र । इमी से ॥ 
वीणा 

( संशम, आशंका क मनः स्मिति से विचलित होकर भरमि स्वर म) 
सविता दौदी। मेरामनभी। लाश्ठ ममञ्लाने की कोशिश करने परी 
मे भी यही डउटदटै? 
सविता : 

देख वीणा । तुमने भावुक प्रेमसे उदरेलित होकर यहजौषरमेमो 
भाग निकलने का `" 

{ चीणा एफ दम निढाल होकर जमीन पर बेठ जातीहै!) किर 
कितना भमिवेक पूर्ण मदम था} 

(वीणः सुबरू-मुयक कर रोने लगती है । यौणाको पो रोति देखकर 
सनिता फा मन भोग उटता है) अरी यदहं क्या हमा तृकलकी । (वणा की बाहं 
पककर खष्टी करती हई) चल उठ, खडी हो । लौ अब घर चले। 

[दोनो का प्रस्थान । मंच पर अंधेरा।हो जाता है| 

[मंच परः पुन प्रकाशकौ धारं गतिशील हो जाती है । प्रकाश 

वि मचे बीच मे केन्धित होता है, जहां मेज पर बंडा हभ एक 

स्यति दिलाई पड़ता है । वह्‌ सफेद खादी फा करतां वाजमा हिने 

हए है तथा कते पर जेट पर्हिने टै । आंखो पर चश्मा लगा ह । 

मेज के समीपररक में कुछ अवार, फाले रखी हईर्है! एक तिकोने 
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स्टूल पर फोन रखा हभ ह । पोठ पोछे दीवार के सेन्टर में 'स्वामो 

धिवैकानन्द' करे एवं अलम~वगल, मे सुकरात, ईशा, बुद्ध, महात्मा 

सधीक्िचिव्रस्षमे हए है \ मेज के इधर-उधर व सामने तीन-चार 
कतिया रो हुई ह । युवक फु लिखने भें व्यस्त दिखलाई पड़ता 

है । मंच पर सुट-बूट धारी एक अन्य युवक को मुख-मुद्रा ते भफ- 

सये का सतवा क्षलकता स्पष्ट स्प क्ते ष्टिमोचर होता हे] 
भयित्त : 

( लिखना छोड कर घडा होते हृए ) मोह ! शर्देजति भाई तुम । आगो 
वले । कटो आज अचानक इस गरीब खाने पर आप जैसे व्यस्त व्यक्तिको 
आने की पसंत कैसे मिल शई ? 
शट्जात : 

( कुसी पर बंठतप हमः कर, व्यंग माव सै } जव देखा किः हमारा एक 
दोस्तो "जनक्रांति' का सम्पादकः बनकर हमारे खिलाफ ही अपनी कलमके 
कणरनामे दिखला रहा है, तो सोचा, एकः बार भिल लिया जाय । 
अमितः 

(उसी ्यग्य भाव से) ओद्‌ ! अव समज्ञा! मने भी सोचा यह्‌ एस.डी. 
मो. साहव आज यह्‌ कंमे ? तो शदहनात, मे यह समसं मिः मुञषसे भितने 
भेरा एकः भित्र नही, वरन्‌ श्रष्ट प्रशासन का प्रतिनिधि एक अधिकारी भेर 
पापेजपाहै। 
शहृजात : 

(बात फो वियडतो देखकर उसे बनाते फा प्रयत्न करता-सा) नही ममित, 
नही मेरे दोस्त ! रैसी बातनहीदै। यहजौ तुम समञ्ञ रहेहौ, एकदम 
गतत दै एकः एत. डी. ओ, यै तुम्हारे ग्रहौ चलकर आने की आवश्यवता 
नहो थी 1 तो अपने एकः पुरत दौम्त से मिलने चला आया हू । नाथ ही 
मौचा यदि कुद भनतफदमौ हो ती उत्ते दूर करनी जाय । 
अमितः 

देखो शहजति ! एवः वात स्पष्ट ममत ! यह्‌ तो तुम मेरे भिव हो, 
किन्तु कों भन्यन्यक्ति भीहोतो उसतेमेरी फोर व्यक्तिगत दुश्मनी मरी 
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है । व्यक्तिणः मेया रिम मे वर-माव नही है, किन्तु 1 
शुजात : 

किन्तु} ¢ र 
अमित : | ध 

एवः निर्भय सम्पादकः के माते, एकः निष्पक्ष प्रेस कौ यरिमा पते हष 
मु्े उस व्यवस्था का जिसके तन्व से जनसाधारण का, आम मादमी का 
णोयण, उत्पीडनदही र्हा है गौर श्रष्टावार का दानव जिस व्यवस्थाका 
प्रहरी है, उसके विशुद्ध आवाज उठा कर जनननागूृत्ति पैदा कणा भेरापाव 
कत्तेभ्य है । एक स्वतन्व देश केः स्वतन्ब प्रेस की यही एकं गरिमा है। 
शुजात : 

निस्सन्देहं यहं तुम्दारा एक ऊवा आदशं है भमित, किन्तुषुरा चह 
मानना, भीवन केवल आदर्शो के सहारे हौ नही भिया जाता । यथायं कौ ची 
कुद भौर हो होती है। 
अभित: १: 

(मुस्कराकर) यथार्थं के भीपण प्रहर सह्‌-सह कर भव मेरा तन-मन पक 
चुका है शहनात । तुम इस्रकी चिन्ता न करो! 
शह॒जात : 

लेकिन अभित, इल प्रकार जीवन से दुश्मनी निकालने के बजाय तो दुम 
इतका मीठा स्वाद चख सकते हो, जीवन का आनन्दे उठा सकते हौ । तुम्हारे 
पास प्रतिभा की भी कमी नदी है । तुम यदि चाहो, मे बुम्हारे लिए एषं क 
सक्ता हूं । एक दोस्त का फं निवाद सक्ता दरं । । 
अमितं: 

वह कंसे? 
शदह्जातं : 

एम. पी. साहव, मुख्य मन्यौ जौ से कहकर पुमे जन-सम्पं अधिकारी 
वना सकते है । कुच असेः वाद ादरेकटर फ पम्लिक दितेशन भी यन सकते 
हो । जीर 1 * ॥ 1 
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अभित, 
मौर? 
सहजात ; 


यदि तुम इसी क्ते पखन्द करते होतो तुम्हारे पद्रके विण्‌ स्रकारस 
शरद न ठेड, दिलवा" सकत है, चन्दा एकन्नित करवा सक्ति है, जिसे तुम 
एक अच्छा भवन वनवा सकते हौ, टेली प्रिन्टर लगवा सकते हौ, पर ! 
अमित: 
` पर? 
शृहेजाति : 
शत यही ह किः तव वुम्हे विरोध को भावना छोड़कर ङे सपौटं करना 
पड्गा 
अभितः 

^ [ टेलोरोन शी धण्टो बज उठत है] 

[छिन्न मन॑ ते रिसीवर उठकर) हेलो । कौन हरवंश ? हा, मँ भमित 
ही बौतरहाहे( ह, वह्‌ एष्वरटाइलमेण्ट कतै धनरपपि कर यपर अद्रि 
रूपमे मित ग्रयाहै, च्न्तुखेद हैमे उस्ेलौयर्ाहि। बुरानं मानना 
हर्वेण, मे मनन्रर ह । ह्‌, भिता के मूल्य धर मं जनत्ता कै साय धोचा नही 
रर्‌ सरता । हा ˆ“ हौ एेसे जनकरान्ति श्रा मृंह्‌ बन्द नही होने दरग । (करदह 
रियर रणं देता है \) 
अमितः 0 

(अपनी उत्तेमना को द्याने का प्रयत्न करता हुजा) सव वह्‌ शुकैः दुम 
गटूनात ! 
शहूजात : 

हौ भाई, एकः मित्र की अताईङे तिर मुपे जो गृ गहना चाहिष्‌ चा, 
म्‌ चुका । सोचलौ ! अव यद वुम्दररे ऊपर निभेरहै दिः इस प्रिन्दपी षयं 
काटो मुजसतैदोमापृलौ को सेज प्रर युति! दौर्नोहो रस्ने सुष्टु 
निए दूते हए दै । एक रात्ता दोजय मे भी अधिक भयानकः पाप्रना्मौ का 
है, दुसरा महिसत कै सुय से अधिक वंभव ओर मनन्दका? 
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[अभित उत्ते्नित होकर पशौ जतिहै, फिरएकत्स्वोरष्ो मोट 

सकेते करके शहेजात से} 
भमित: 

देते टै, यह्‌ किसका चित्र है ? (किर प्रन कां स्वयं ही उन्न देहा ¦ 
हमा) यह द सुकरात ! सच यात कहने केः लिए इसे जहर का प्वाता पीना , 
षडा था । यद्‌ दसरा चिव ईमा काधि करस पर लटको दिषा गया या गौर्‌ # 
तीसरा चित्र तो तुम जानते ष्ठी हो । मानवता करे म्तहां इम गान्धी कौ मोती 
खानी पदी । ( दोनों हाय जोड़कर शहजात को नमस्ते करता हुमा } बच्छा 
ओ तुम्हाख ल्यवानु समय अधिक सेना नही चाहता 1 एक उपनिलाधौश का 
समय वडा कीमती होता है । 

[शुजात अमितं के दस व्यंग्यपुणं य्यवहार से हतप्रम रहं जाता है, 

तदनन्तर भभित फे नमस्कार का उत्तर देकर धल जाती है १ नेपभ्य 

भँ गादौका हरनि सुनार पडता ह मौर गाङो स्टादं होने फोरध्वनि 

हती है 1 अमितं कुष्ट क्षणो तक सोचता हया दिखा पदता दै 1 

तदमन्तर टेलीफोन कौ घण्टो वज उतो है १] 
अभित : 

(रिसीवर उढाकर) हेलो 1 कोने ? क्याकहा? चिलाफ लिखना वेय 
नही कर्णा तो दपतर के भाग लगा दौगे-"* हत्या कर दोग" देलो "हेतौ ! 
कोन ही तुम >? रैलो--कहां से बोल रेषो? हेलोहेली १ 

(रिसीवर रणता हुमा) व्यग्य पूरणं मुस्कान से देस पडता दै-हुः हट 1 
( दर्शं कौ अर देखता हुमा } जव परतिते चौय सत्य का सामना नही कर 
पाते है सेव मानवता कठकितत करने वालो कामदताप्णे हर्कतो पर्‌ उनः 
सति । ओग समाने की, हत्मा करने को धमकियां देने है 1 तेगित ममत 
के उन पुजारियो कफो शायद यहे पत्तानही ह कि जीवन भल्युते कवष 
र? आविर सत्य की विजय होती टै ॐ 

(चनेः-श्नः भंच पर अन्धकार हो चता है । | 


एकः पौरे अिशन्यु॥७२ 


अंक ३ 


[एक कमरे भे सेन्टर टेल रखी हर है ) टेबल के इधर-उधर वो- 
तीन किर्या रखी हई द 1 सेन्टर टेबल षर अखवार रख प्रतीत 
होता है । वायौ मीर देबुल-का्नर पर एक टेषुल-फेन चल रहा है । 
एक कुसी की पठ का सहारा लिरए्‌ षलान्त मद्रा मे अमित दिलाई 
परहरहाहै। उस्केत्तिर पर पट्टी बंधी हुई है तथा अस पर रक्त 
का एक धब्बा दृष्टिगोचर हो रहा ह । अभित के हाय में अखबार है 
जिते बह उती नजर से षद रहा तीत होताहै। कु्क्षण 
पश्चात हौ एदःट्‌ मे चाय लिएु हुए सविता प्रवेश कर्ती है ओर 
चायक्ीटू फो सेन्टर टेबल पर रखरूर अभित के समीप ही एक 
अन्य कर्मो पर बैठ जातो ह । बहु अमित के हाय से बड़ी आहिस्ता 
से अवार लेकर एक भर्‌ रख देतो है \] 
पविता : 
(चायषक्षाप्याला अभित को देती हृ) लो अमित । पहले यह्‌ चाय 
पौलो) | 
[विता के ह्य से अमित चायकाध्यालातते तेता है भोर कुषं क्षण 
पविता के मुंह फो निनिभेय दृष्ट से देखता रहता है । तदनन्तर--] 
जभित्तः + 4 
{क स्वर भे) सविता, यह कोर अर्चये कौ वात नही है । अं जानता 


था, यह सब होगा । छन्तु इतना जल्दी यह्‌ सव हो जायमा, एसो भाथा नही 
थो 


सविता : 
जानततियेषिरिभी। 
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मितं : 

देलीश्रोन पर एकः भन्ञात व्यक्ति ने धमकी दी यी, चक्रि तव उ आदमी 
फी भने परवाह नही की 1 परवाह कणैसे होता भी क्या? 

सविता : 

पुलिख में रिपौटं कर देते, सेटौ की च्प्टिसे ही । 
अमितः 

रीतो थी, चिन्तु जेव रक्षकही भक्षक वन जाय! पुलिम पटुचीतन 
तक "जनक्रौन्ति" का दपतर आग की लपटा मे स्वाहा हौ चुकाथा 1 मुच पर 
जालिमों नै कातिलाना हमला किया, किन्तु यह तो जीवन शेप धा, नही तो? 

[सविता फी आंखे नम हौ जती ह किन्दु मपनो साड़ी फे मांचन से 

तुरन्त पो नेती है] 
सविता : 

(प्तेट मे रखी स्लादस देती हई } लो, अव द्मे खालो। दरौ उप 
ब्रात को! 
ममित. 

( माहु भरर फर ) वह सव कुच तो अवषछृट ही चुका है सविता, विनवु 
स्वतन्य भारतमभे प्रेस कौ स्वतन्ध्रता का इस सीमा तकर हनन । (माविश 
आकर) वे मेरे इस शरोर को खत्म कर सकते है सविता किन्तु मेरौ आत्मा 
की आवा को नही । वे सत्य का गला घोट देना चाटते है, जिन्तु सत्य कभी 
मेही मरता । के लाख चिर पटक छे सविता किन्तु अन्याय, उत्पीड़ग, गोपर्ण 
एवं भ्रष्टाचार कै विर्द्ध मेरी लडाई अन्त तक चतती' रहेगी । 
सविता : 

लेकिन कभी-कभी सोचती हू ममित कि“"“(क्टुती-कहतो दक जाती है १ 
सर्भित्त : 

कि? 
सविता : 

हम एक ठेमी अन्धी सुरण मे धकेल दिये गये ह, जहाँ से निकलने का 
कोई रास्ता चप्टिमोचर नही होना 1 
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अमित : 

तुम्हारा कयन ठीक है, न्तु अन्धकार भौर प्रकाश की लड़ाई तो गरुग 
गगर से चलती अयौ दहै । 
सविता: 

भौर युग-युग तक चलती रहैणी । पर अन्तत- जीत प्रकाश्च की ही होगी । 
भमित : 

तमसौ मा ज्योतिगें मय“ अन्धकारसे प्रकाश की ओर अभियान, यही 
तो भारतीय सस्कृति की उदात्त उद्घोषणा है । (करट ककर) मेरे अन्तमंन 
मे प्रकाश की एक नयी किरण ने जन्म लिया है सविता । 

[सविता अमित फो इस नयी उल्सस्तित मुद्रा फो बडे ध्यान से देखती 

हई चुप रहती है ।] 

भै सोचता हि सविता फि जब तक्रे अजान रूपौ अन्धकार कोज्ञानके 
कालका से न्ट नही किया जायगा तव तकः ? 
सविता : 

तेव तक ? 
भमित : 

तेष तवः यह देश कभी प्रगति नही कर सकता । अजि हमारे देश कौ 
वेहृते बड़ी जनसंख्या निरक्षर एवं अक्षित है। भाम जन-समाज अज्ञाने 
गहन अन्धकार मे विमूढे, आत्म-सन्तोधजनित आलस्य मे इूवा हुआ तथा 
अन्याय, शोपण भौर उत्पीड्न के प्रति उदासीन है । अन्धविश्वासौ कौ श्रू खला 
भे जौ क्म -चेतना से शून्य ईसं भाग्यवादौ जनता फो जवे तकः व्यापक 
लोक-णिक्ला के द्वारा जागृत नही किया जायेगा, तव तमे अपन भ्रति हो रहै 
भन्याय का ्रतिकार करने कौ क्षमता वहं नही जुटा परयिगी । अपनी मूढता 
एवे अज्ञान के कारण वह शोपण-तन्य को स्वयं ही शिकार बनती रहेगी । 
सविता : 

तुम्हारा यद्‌ कना तो ठीकः है किन्तु उपाय ? 
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अमित 

मैने निश्चय किया है सविता कि प्रौदृ-धिका का कायं प्रारम्भ कर्म 
लोगों को साक्षर बनाने कै साथ-माय लोक-शिक्षण द्वारा उनमे नमी चेतना 
जागृत करेगा तथा माज के दिगधरान्त युवा-आाप्रोभ को सही दिशा देकर 
प्रतिगामी एवे प्रतिक्रियावादी शक्तियो से निरन्तर सधपं जारो रगा 
अपने तथाकथित अभिजात वर्णय समाज से उपेक्षित उस आदीवासी बन्ती 
जाकर आज ही से प्रौढ-शिक्षा का कायं प्रारम्भ करने जा रहा हं । 
सविता: 

तुम्हारा निर्चय तो नि.सन्देह पित्र है अमित, किन्तु दुम पहते पूष 
स्वस्यहोलो। अभी तुम वहत कमगोरहो। घावंभी पूरे ठीक नही हृष 
है । यह कामतो जिन्दगी भरकादै। 
भमित: 

भवतो ठीक हौ चला हू सविता, फिर मँ अपनी .भन्तरात्मा कौ पार्‌ 
पर जव कोट नया काम हाय्लतेता ह तो मृश्च मं एकः नई ताजमौ, एकः नई 
फक्त उत्पद्न होती दै तया नथा उल्नाम मिलता है । 
सविता: 

दम दिशामेर्मैनिभी कृष्य मोचा है, अन्रित। 

(अमित सविता के मृ को रेवाओं को दृता हआ-सा घुष रहता है) 
यज्यो ये पदान मा कायं प्रारम्भ करगौ तथा पददतित भौर पिह जा 
मी भिना मे लोव-ि्षण के द्वारा जागृति उत्पन्न करूंगी । ई मोचनी 
ह अभित भिः प्ये यदि देशैः भविष्य मी बुनियाद तौ नारौ उम 
ल्ति। 
अमित: 

लेपित सुमतो सनाज-क्ल्पाणः विभागमे मथि कर रहाहा। उम 
क्णाहना?े 
गमयिता: 

पने उगमविगिमे मृराष्ेनेर्मः विष्‌ स्राग्पयदे दिवा 1 


1 यौ । जनिमन २ 


अमित : 

सेकिन इससे पूवं तो इस सम्बन्ध मे तुमने कु बताया नही । 
सविता: 

सोच तो बहुत दिनो से रही थो, मन्तु कु निश्चित नही करपारही 
थौ । वते भी हमारी डायरेक्टर पिस मालती का व्यवहार मेरे प्रति वहत 
कटरूतापूणं हो चला था । तुम्हे लेकर फिसी न कितौ बहाने, वह प्राय. नित्य 
ही मुक्ते अपमानित करने लगी थी । 
अभित: 

भ्न लेकर तुम्े ? 
सविता: 

बेह्‌ सेऽ धमेदास को प्रसन्न करना चाहती धी, इसलिए नित्य मूद्गसे अग्रह 
करती थी किं तुम्हे समल्ञाकर म सही रास्ते पर नाऊं ओर तुम उन लोगोके 
विरुद्ध 'जन-कान्ति" में कु भी प्रकापित नही करो । फिर वहा का चातावरण 
भौ बहुत दधित हो चला था । ठेते वातानरणमेमेराप्रो दम ही घुट जाता। 
ममित: 

खैर} दूधित बरातावरण से मविति की सास लेकर यह्‌ तो तुमने च्छा 
किया सविता, लेकिन एक द्रुमरा पक्ष भो है जो उपेक्षणीय नही है। 
सविता: 

म समक्ष रही हूं अमित कि तुम क्या कहना चाह र्हेदो। मने उस पक्ष 
पर भी दिचार कियाद । अपनी आजीविका का एकः सम्मानपूणं प्राघनभी 
मैने सोच लिया है। 
समित : 

(कुतूहल ओर उतावलेषन कौ सदा मे) वह्‌ क्या ? 
सविता : 

हम एकं क्रापट~सेन्टर शुरू रेभे यानी फिं उद्योग-कला-देन्द्र फा सचालन 
करेगे । दमये समाज मे आज की पूंजोवादो व्यवस्था पर माघधारित परोपजीवी 
मनोवृत्ति के स्थान पर श्रमनिष्ठाभमे विश्वास रथने फो मनोवृत्ति को यत्त 
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मितेगा । म्वावलम्थी समाज-स्वना पौ दिणा मे हमारा यहु एवः ददाम 
ध्रयौग भो “1 
अमितः 

(उल्लसित दोर) वुम्टारा यह प्रयोग नि गन्दैह माज फेः शिक्षित वैरोन- 
गारौ को एवः नयी दिशा देगा । उनमे अत्मविश्वाम जागृत करेगा । (माव 
चिद्धल होकर) भोह्‌ { सविता, तभी तो नारी फो मृजन-णक्ति कौ अधिष्ठात्री 
देवी माना गया है । बुमने भपनी वितसण सूत-वृत्नमे मेरे मनके वौक्षफौ 
दूरे करदिया। 
सविता ` 

[अमितं से अपनी प्रशंसा गुनफर सलज्ज भाय से संकुचित होकर] निन्त 
अमतिमैतो तुम्हारी अनुगामिनी हि । तुम्दरे पद-चिह्लो पर चलने वाती । 
दुम्हारेसे ही प्रेरणा प्रप्त कर 
अमित. 

नही सविता ! ठेस न कहौ । हम एक हौ पय पर चलने वाले महयाग्रौ 
है । आदा-निराशा की धद्य मे एक दूसरे की मम्दाल कर जीकन की इस 
तीर्थयाया पर निरन्तर चलते रहना ही हमारो नियति है । 

[वीणा का प्रवेशं । वह्‌ मपराध-भावना से ्षिस्क कर खड़ी रह्‌ 
जतौदहै।] 

अमितः 

[सौभा कौ देखकर आश्चर्यं -मिधित उल्लास के साय ] अरी वीणा तुम ! 
कव आई ? 
वीणा 

[विचलित होकर भरि स्वरमेु मुञ्चे माफ करदो भया! मैने बहत 
गलतौ कौ । [सुबक-युबक कर रो पड़ती है ।] 
अभितः 

(बीणा की पौठ पर स्नेह से हाय फरता हमा) भव भूल जाभो उस 
वति फो । समञ्च लो किः वह एकः दु-स्वप्न था! 
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सवितः य 
अमित ठीक कृता है वीणा । अतीते क खम कटु स्मृति मे अपने भने यं 

घायल करना 1 मेनि कितना नम्याय है वृम्द ! 

वीणाः 

{विलघ्तो हृ) पर मुदे वया पता था कि वह इस प्रकार धो देगा । 
सविता: 

(अमित स्ते) सको तौ अन्त तक यही विश्वास रहा अमित कि मनीष 
अमेरिका से वापस आकरआौर वह वापस सौटतो भया, किन्तु यद्‌ 
विश्वास नही था कि बहु अमेरिकन पल्नी लेकर लौटेगा । 
मर्मित्त ` 

(उद्विग्न होकर आवेश सै) मे उस मनीप क वच्चे कौ पहने से ही जानता 


याकि वहु एक अव्वत दे का ? पर मूङ्ञे क्या पताथा। घर, अव दस 
टोपिक को यही छोडी । 


' (बीणा से स्नदप्वक) हा वीष्ण } वत तुम यही समस्च लोकि वुमन 
एक बुरा स्वप्न देखा था । समज्ञी न । जवे कोड श्रूल करकैः अपनी गलती 
सुधारलेतो वह्‌ भूला नदीं कदाता दै 1 
वीणाः 

{चिद्वल होकर भरि स्वरम) भैया 

[सौभा पुनः सुबक पडती है ओर अपना मुंह भमितके कन्धेसे 
छिपा सेतौ है 1 भमित वीणा की पीठ पर स्नेहातिरेक से हाय केरता 
रहत है मोर उसकी खो से ओस्‌ चरू पडते है.1 मंच तिभिराज्छा- 
दति जताहैष] 

[मंच पर पुनः प्रकाश होता ह! एरु ददार पर भपयान बुद्ध का 
कतेण्डर टंगा हआ है । सफेद छादी का पएनामा-कुर्ता पहने व मखो 
पर एनक सगय मभित पड़निकोमुदामे वड़ाह ! उसके हाय 

" पौडन्टर है 1 अमित पान्टर मेज वर रख देता ह तथा रजिस्टर 
1 खोलकर प्रो -रिक्ञः केन्र के ददो के नाम चोलते लगता है !] 
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अमित्त: 

हनुमान वव्ण, हमीद, रामदौन, रहमान, कर्तारसिह्‌, डेविड, भोला । 

(अवृश्य प्रौढ़ छात्रो को सम्बोधित करके) सव आ गयेन! (नेपच्ये 
पुसफुसाहुट व मन्द कोलाहल) तो.अच सुनिए । म आपको अपने देश व समाज 
की कु एेसी वाते वताङगा, जिनको जानना हम सव के लिए जरूरी दै 1१५ 
अगस्त, १९४७ को हमारा देश स्वतन्दर हआ था, किन्तु स्वतन्त्रता का पूरा 
लाभ हम नही उढा पाये ! माप जानते है इसका कारण व्या है? तो सुनिए 
मका मूल कारण यह्‌ ह फः बीना आर्थिक व सामाजिक स्वतन्प्रता प्राप्त कि 
जनकः स्वतन्वतर अघर रदः दै \ सम्वकः अर अर्थक दु्टये दम 
अव भी बहुत पिद हृए है । सव भारतीय समाज जाति, भाषा, प्रान्त एवं 
धर्मेगत भेदभाव से बेटा हुमा है । साम्प्रदायिकता का जहर दूमारे जीवन फो 
विपाक्त वनाता दै, सेकिन हमे सोचना चादिए कि हिन्दु, मुस्लिम, सिग्य, 
ईसाई, अलग-अलग धमं के होकर भी वतन के चमन भे चित्ते हए अलग-अलग 
रगो के खुशतरूदार पल है जो इमको शोभा वदत्ति है । (नेषम्य में कुछ मन्द- 
मन्द कोलाहल 1 अमित अदृश्य धोताओं की ओर उन्मुख होकर एकाभिनय 
की मुद्रा) अच्छा तो जाज यही तक 1 कल इसी समय फिर मिरेभे 1 

निपथ्य मे पुनः बातचीत कौ ध्वनि ओर कक्षा ठते जैसा फोलाहल । 

अभित का प्रस्यान ।] 


[कुष्ठ क्षण पश्चात सविता का प्रवेश । सविताकेहायमेदोएक 

पुस्तकें हु जिन बह मेज पर रख देत्ती है । तदनन्तर म्हिला-मण्डल 

में एकत्रित अदृश्य नारो-समूह फे समन्त षष हौ उन्दँ उद्बोधन देने 

कोसृद्राये खङ़ोप्रतोतदोरहीहै\] ॥ 
सविता: 

(अदु्य नासै-समूह कौ ओर उन्मुख होकर) माताभो भौर यदिन । र 
आज आपके यमक्ष समान ओर देश स्तै प्रमति भौर ममृदधि मे महिलागो के 
"योगदान" विपय पर वर्चा कर्मी 1 वहिनो । जिस-जिम दै ना नारी-समनि 
प्रबुद्ध भीर जागरूकः होता है, बह देश मौर समाज भौ उपनत भौर समूद होता 
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ह । लेकिन जिस देश की मारिया जज्ञानं गौर अन्ध-विष्वायौ के अन्धकार मै 
भटकती है, वह्‌ देश ओर समाज कभी उन्नति नही कर सकता । 

[सविता वोलती-वोलती स्क जतएतीहै भौर एक अदृश्य महिला के 
प्रश्न का उत्तरदेनेका एकाभिगय करती है) नही घापू बाई, तुम्हारा यद्‌ 
मोचना ठीक नही है । पुरुप अर स्त्री को समान अधिकार है। वह्‌ पुरुप कौ 
दासी नहीं, वरन्‌ महवरौ दै साथ-साथ चलने वाली सदयतरी है । हमरे 
ममाज भे प्रचित सामाजिक बरुराद्यों को दूर करना तथा भगवती दरा 
बनकर अन्धाय का प्रतिकार करना नारी जाति का पावन क्तैन्यहै। यदि 
नारी अपनी अन्तनिहित्त शक्ति को पहवान से तो समाज मे एवः कान्तिकारी 
मोड ला सकती दहै । 

[मेषथ्य में नारी-कण्ठ से निसृत, अस्फुट ध्वनि, मन्द-मन्द फोला- 

हुव । तदनन्तर एक नरा--सथितष दीदी कौ जय { नपरी-लागृति 

आन्दोलन जिन्दाबाद ! ीरे-धीरे कोलाहल मन्द होकर शान्त हौ 

जाता है! सविता अदृश्य महिला कायंकर्तीभं से बातचीत कौ 
मृद्रामे।] 
सविता: 

हा, रमा । हाँ सरस्वती । अच्छा सुनीता तुम भी, अच्छा-अण्छा भगवती 
भी । आप सव मिलकर महिलाभो मँ काम करने के लिए अपना-अपना कायं- 
क्षेत्र वाट कें । याद रखिए--(कहती-कहती रुक जातो हैँ । वोणा फा प्रवेश । 
सविता वीणा फौ ओर देखकर अदृश्य महिला कारयकर्ताों से) सो, 
अव पहु वीणादीदौ भौ ञा गई) आप इनको गाइड लेकर अपना-अपना 
कार्यक्रम वर्नाकते। हाँ, इत बान को सदैव स्मरण रचिएु की हेम आदिवासो, 
पददलित तथा पीडित वं की महिलां को चुशिक्षित वनाकर, जीर उनमें 
जामृति लाकर दसं ममाज मे एक कऋान्तिक्यरौ मोड़ ला सवतते है । अच्छा, 
अवे आप जा सक्ती है । नमस्ते--नमस्ने । 
निषध्य में महिलाओं फा मन्द स्वर, फिर शान्ति 1] 
संवित्त : 

) (बीणासे) अरी वीणा! तुम हँसे? 
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वीणाः 

(मुस्कराकर) कथो मविता दीदी, वुम्हारे इस महिला-जागृति कांकम मे 
क्या य अपमा योगदान नही दे सकती ? 
सविता : 

वाहु { यह कंस वातत कही तुमने । भरे } इस कार्यक्रम का अव तुम्दैही 
तो संचालन करना है 1 तभी रने वुम्हारे अति ही तुम्है महिला कायकत 
को गाद्धड करने का महत्वपूर्णं बाम दिया है । 
वीणा: 

वस मिता दीदी 1 दु्हण्यै ही बात तो ग्े अच्छी नही लगती । यह 
गाइ्डेस का काम तो तुम्ही कर सकती हो । हा, मै उनके साथ-साथ महिता 
कार्यक्रम मे काम करने के लिए अवश्य तत्पर हि । 
सविता : 

(मूस्कराकर) चलो, यही मही । बात एक ही है ! अच्छा, गह तो वत्ताभौ, 
अभीतुमक्हसेभार्हीहो? 
वीणाः 

अणी त्तौ मविता दीदी, म उ्योग-कला-कनद्र से आ रहीं । अम्माभी 
वहीदहै। 
सविता. 

अच्छा अम्मा जी वही है । उनको कंसा लगा हमारा जयोप-केन १. 
वीणा: ५ 

अम्मा बह प्रसन्नदो रही यौ 1 कह रहौ थौ पिः मिारईकाईके काय 
को देख-रेख का कायं तौ मेरे जुम्मे द्ोड़ दो । 
सविक्ता : 

(गरसन्नता से) अच्छा 1 वदतत अच्छी वात दै । 
वीणा; 

सिन सविता दीदी, अब हमे उदोग-कला-केनद को एकः वड़ास्पदेना 
सटेगा । अनेक युवक-युवतियां दम कैन्द मे दिलचस्पी लेने लये है । कायं ब्रत 
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चद्ताजारहाहै। विकी के समुचित प्रबन्ध देः लिए सेल्स मैनेजर, भमि- 
टद्‌ आदि की व्यवस्था करना भी वहत जरूरी हो मयादै। 
सविता : 

' हौ भो चाहती है कि इसका भरोंडवशन विभायहो। सेल्स विभाग 
अलग हो, क्रापटर्मन एर्व अन्य, सिलाई-कुठाई, आटे.स एण्ड पेदिगूज, गृह- 
साजम्मा "कीः वस्तुमौ" वै रह-वगैरह्‌ के ` भनग-अलग उत्पादन-केन्रौ की 
व्यवस्था की जाय! 
सौणाः 

चतो सविता दीदी ! हम उधर चले । भमित धेयासे भी इम सम्बन्ध 
मेवातकरष्े। ` 

[दोनों फा प्रस्थान 4 ए क्षण दद ममित क प्रवेश । अमित षंच 

कै ठीक मोच मे माकर प्क्षशोकी भोर मह्‌ करके खड़ा हौ जाता 

है । तदनन्तर प्क्ष को युदा मच कर रदस्य पानकर उद्वोघन कौ 

पृद्रा भे विसा पडता है । नेपथ्य सें जन-रव उभरता दै किन्तु 

ममित फा बोलना प्रारम्प होते हौ लन-रव यत्व हो नाता है \] 
ममित : 1 ' 

भित्रौ ! म्नौ यात कह्ने से पूर्वं मै सर्वप्रथम इस देण को समस्ते भूवा- 
शिति फो नमन करता हं । क्योक्रि किमीभी देण ओर समाज में जबर-जव 
भी इन्यतीव भाया है, क्रान्ति हई है, वह युवक भीर युकतियों के द्वारा हुई 
है हमरिेदेशमेंहौनो। देण दौ आजांदो दिववाने के लिए वितने युवः 
युववियौ ने, निशोर-किशोरिणें ने आजाद कौ मणाल लेकर दमते-हेसते 
अपने प्राणोत्श्े कर दिषु \ चन्द्रशेखर माजाद, भगर्तासह्‌ आदि दसी यूवा- 
सविन मै पररग्वित अन्निरिण्डये। चिन्तु टमरेदेषा फी दुर्दत्ला देषिषए्‌। 
पथा पसौतिए्‌ हमारे देण-मक्तः वीते ने मत्मि-वतिदान फिया था। (नेपस्य म 
कोलाहल को ध्वनि होती है) माजको युवा-शक्तिके समदा दूसरे प्रपर 
की नुनौतियांर्है) येदहै--भाम अनवा क्रो गोषण, उसी, श्रष्टाचारसे 
भुक्ति दिलवाने तया अन्याय का मुद्दा त प्र्तिकार्‌ करके शोषणः.मूक्त नवोन 
समाज की रना करना! इसे लिए हमे लोक-शक्ति दने संगदिति कर 
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यर्तमरन शष्ट व्यवस्य को बदलना होया तपा प्रतिक्रियावादी शवित्तयो से 
सोषा तेकर एवं दे फो युदा-णविति को रचनात्मक ्रयत्तियो मे लपाकर्‌ देश 
मे एकः नवीन त्रान्ति लानी हीगी। मकै निए घाटे हमे वितता ही परूल्य 
चुत्राना पडे, आत्म-यलिदान करना पडे" 1 

[मेषष्प मे “अमित भैया ममर रहे, ““युवा-शक्िति निन्दाया के 

नारे" सुनाई प्ते है ।] 

भौर दोस्तों । जफ़-जव अन्याय का प्रतिकार कलने बी आवश्यकता षी 
ह, हमारी युवा-शक्ति ही आगे आह । हमारे पुराण ओर इतिहास इसके 
साक्षी है 1 महाभारत काल म वीर अभिमन्युने मी ससत्य ओर अम्पाय-रे 
पक्षघ्रो का चक्तव्युह तोड्करर तथा आतम-वलिदान कसे सत्य ओर न्याय ना 
पथ प्रशस्त पिया था । आय देश फे कोटिकोटि अभिमस्युओं को देण मे 
व्याप्त ्चष्टाचार, शोपण, उत्पीडन एवं सुमाजिक अन्द-विण्वामो कै चन्द 
फौ बढ़ी वीरतापूर्वेवः, कमै-्ित से तौडना है। पुवा-शविति जिन्दाबाद 1 
जयदिन्द ! ष 
[नेपथ्य में अमित पया कौ जय, युवा-शकित जिन्दाबाद के नारोंकी 

तुमुल ध्वनि सुनाई पड़ती है । मंच गहन अन्धकार मे विलीने 

जाह) | 

[भंच पर पुनः प्रकाश होने पर अमित, सविता भर क्षीणा परस्पर 

विचार.पिनिमय मे तत्लीम दिखलाई परते ह ५ वीणा ध यने 

दिक समायार.वय है नित पर वह्‌ कभो-कमी अवनी हृष्टि सत 
लेतौहै\] 
अमित : 

(सविता से) उघोग-कला-केन्ध को विष्तृत सप्‌ देते कौ योननाेर्थ 
ूणेतः सहमत ट, सविता ! वस्तुत, हमा यर रयोग वड़ा मफन र्दा है 1 
सविता: . | † 

रोजगारी की समस्या को हल "कले मे इम्‌ योजना ह दच तो मय 
मितेमी ह ममित ! समय हो युवा वर्ग मँ श्रमे प्रहिः लिष्दा भीं जागृत हीमौ । 
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मीणा; 

उनमें स्वावसम्बन की भावना जागृत होने केः साथ-साथ आत्म-विग्वास 
भी उत्पन्नं होमा 1 
अमितः 


आज हमारे समाज की सवसे वड़ो दुर्बलता यह है वीणा कि उस्मेश्चम 
के प्रति सम्मान की भावना बिल्कुल नदी है। एक किसान कापर छृपिमे 
स्नातक हने के बाद भी अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग पि कौ उन्नति 
कैलिएुन कर केवत कलक वनन कै लिए भटक्ता फिर है) भला, एमी 
स्थिति मे यह्‌ समाज कैसे उन्नति कर सक्ता है? 
वीणाः भ 

किन्तुः हमारे समाज मे सन्तुलन भौ वो वहत है भेया 1 समाजं रा एक 
सगंतोरसादहै जो कमर तोऽकर्‌ मेहनत करने कै किए .अभिशप्त है मौर 
दूसरा वर्गे ठेसा है जोश्वमसे जी चुराकर केवल दूसरोके मकी उपभोग 
कर रय्याशी करता दै । 
अमित ; 

देशे परोपजीवी णौपक वे, शोषण से मुक्त होन के लिए धमिक व 
फोश्वभिक-संधो की स्थापना कर संगतं होना अति आवश्यक ६) भेरे 
मस्तिष्क भ एक योजना यह भदै किदे श्रमिक-संधों कौ स्थापिनाकी 
जाग्र । उनके सदस्यो को नवंने तकनीकी ज्ञाने कौ शिला देने कै लिए एवं भरम 
क श्रति निष्ठा जाग्रत करने के निग श्रस-गिविर संचातित शये नायं । 
वीणा ४ 

हां भप! वुम्हारी यहु योजना तो बहुत अच्छीहै) शोपणते मुक्त 
हनि की दिशा मे,यहं एक नया अभियान होगा । 
.सविता 


चेकरिव इस प्वाइंट परमै एवः ओर द्ष्टि से भी सोच रही ह । 
` [अमित भीर यणा सव्ति को चिनासा से देखते ह १] 
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भेरा निवार दै करि इस समस्याका मूल कारण हमारे व्यक्तित्व का 
विखण्डित दोना दै † एक संवुलित व्यक्तित्व निमि के लिए ज्ञान, कमं भौर 
भावना का समन्वय होना अति आवश्यक है, विन्तु याज कमं न्नान ते अलग 
जाप्ड़ाहै ओर भावना निच्त्रियहो गई है। 1 
वीणा: 

तुम्हारा भाशयक्याहै सविता दीदी! 
सविता: 
भेरा माशय यह्‌ है वीणा फि सन्तुलितं व्यवितित्व कै इम विधटन से एकः 
वभे त्तो एसा वन याजो केवलज्ञान देने का ठेकेदार है, किन्तु कमं कै मभाव 
भे बिना हाय-पैरका होकर षृगुहो गयादै ओर दूसरा वर्गं एेमादै जो ञान 
के चक्मुओं के अभावमें मन्धाहै। अब तुम्दी बताओ वीणाक्रि टूने-भन्धे 
मण्वों की यह्‌ जोड़ी समाजके रय को कैसे खीच मकतीदै। भिना कर्मके 
जानपगु होता है मौर बिनाश्नान के पमं अंधा। व्यक्ति की भावना कमंको 
कमनीय ओर ज्ञान को रमणोय बनाती है ! ्ञान-गगा मेँ जव कमं की कार्निदी 
मिलती दै, तभी जौवन-सरिता मे सफलता के सुमन विलत है 1 
वीणा: 

(चहककर ) वाह भाभी, तुम्दारा भी कोई जवाय नही 1 
भमित: ^ 

(चटकौ लेकर) अरे ! यद क्या बोनरहीदहोतुम ? चिना विवाहे 
ही भाभी? 
सविता: 

(कषेपकर) यड नटवट हो वौणा तुम ? अभौ तुम्दारा वचपन नदी गया। 
यणाः ५, ५ 
(कठसाकर) तो क्या हुआ ? एक दिनि देना भौ तो भाधेगा, तुममरौ 
भाभी बनोगी, तव तुम्रं भाभी कह्ने का पट्ते मेही रिदिसंल कर्मी नकर 
निया जाय, मविना ददो? 

[सोणा रो इस वात पर तोरनो रा यहहाष ॥ घुभदरा का प्रवेश । ] 
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सुभद्रा 
८५ "अरे तुम यो वेटे-वडे गप ही बडे रोगे या खाना-वाना भी खामोभे ! 
अमित्त 

अरीमां! खनि की ब्ो चिन्ताकी! वह्‌ कहा भागाजा रहादहै? 
सुभू्राः.. 

चरूत्तो हमेणा रे ही टता रहता है । 
अमित : 

(पूस्कराकर) तुमभीतोमा हमेशाखानिकीहौ बातत करतीहो। 
[सहसा पुलिस इन्सपंषटर फ प्रवेश । पुलि इन्सपेकटर फो देखकर 
सब्र अवाक्‌ खड़े रह जति है ।| 

अमित 
(पलित इन्सपक्टर से) कहिए, किसे तनाश दे है आप? 
पुलिस इन्सपैकटर्‌ 
क्या जमिति जपरकाहीनामहै? 
ममित ‡ 
जौ हौ, कहिए । - 
पुलिस इन्सर्पकेटर : # 
आपकी निरपतासी का वारन्ट टै! 
अमितः ९४ ~ 
(हिरत मे पडकर) क्यो ? क्याकियाहैर्मेने? 
सुभद्रा +र. 
(धौरन खोकर) क्याकिसी पर डगकाडालाहै याचोरी कीटैमेरे 
भमितने? 
अमित : 
(सुभद्रा) तुम वौचमे मत वलोम? ( पृस इन्सपेक्टरसे) हा, 
किए, क्रिस जुम मे भिरपतार कर रहे है मूक्े } 
पुलति इन्सपेकटर : 
आप प्र नगर की शान्ति भंय करते का आरोपटै! 
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ममित: 

(भार्यं से) मृञ्ञ पर शान्ति भंग करने का थातेष ! यहं श्रुठा भारेप 
किसने लगाया है मुज्ञ पर ? 
पुलिस इन्सवैवटर : 

दस्र सव का तो जापको पुलित-स्टेशन पर चसने से हौ पता नसेया । 


मितः 
(अधीर हयैकर) तव फिर चलिए । 
[भमित धुल इन्सपेक्टर फे साय जाने को भ्रस्वुत होता है, भुभद्रा 
सम्न रह जाती है । वीणां मो हतप्रम । सविता कुष्ठ सोच में हव 
जतिोटहै।] 9 
अमितः 
( पुलिस हन्सपंपटर के साय जति-जाते ) सविता । तुम मा को समक्षाना 
कोर चिन्तान करे! मै वापसआहीरहाहे। 
[पुलिस इन्सयेषटर के साय अमित फा प्रस्यान । मंच पर भधेरा हो 
जातादहै।] 
[मंच पर पुनः प्रफाश होने पर न्यायालय का हृष्य । एक व्यवितं 
जजक्ीमूद्रामें न्यायाधीश कीषुर्सी पररोवसेचंठाहूमाहै। 
मेज पर एक लकड का ह्योडा व करष्ठ॑मोटी-मोरौ पस्तकं ओट 
फाले रवी ह । बार्पो ओर एक कटघरा । जनके सामने 
सरकारी वकील खड़ा है भौर दरवाजे पर चपरासो घडा प्रतीत 
हताहै। दर्संको की गेलरी यें सुभद्रा, सविता, वौणा वटी 
दिलाई पडती है ।| 
ज्जं : 
अभियुक्तं कौ पेश पिया जाय । 
[पुलिस इन्सपेषटर येः साप ममित का प्रवेगा 1 उतेक्टधरेमेषड 
कयाजाताहै ष] ८ 
जज; 
(सरक्नरी वकील से) अभियोय बयान विया जाय । 
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सरकारी वकील : 
मो लोड ! अभियुक्त भमित उषं अभिमन्यु पर वड़े गम्भीर भारोपहै। 
अभियुक्त हमारे देश केः युवा वे को करप्ट कर रहा है ! उन्हे गुमराहु करके 
तोड-फोड तथा आगजनी करामे का आरोप इस प्रर जिला मनिर्टूटकी 
अदालत मे साबित होचुकाहै। मी लंड] अभियुक्त वडा खतरनाक है । 
इसने मोदी फैक्टर के मजदुरो को भडकाकर फौक्टरौ मे जाग लगाने की 
कोशिश की दह । उनसे डता कराई दै । मी वादं । पुराना रिकाडंभी हम 
वाका सकरूतहिक्तिः" 
[निज्‌ को कुछ नोट करते देवक्रर रुकः जाता है ! | 
जज 
गौ अन! 
सरकारी वकील : 
मौ लाडं } एलिस कै रेकंडम ते परता चलता क्रि अभियुक्त ने जव 
वहु कालेज मे स्द्ण्ट यूनियन का प्रसीडेण्ट था, तव भी छत्रो को भड्का कर 
हडतापे व तोड़-फोड़ करवायी यी तथा साम्प्रदायिक देगो मे भीं इसका हाय 
या। मी लाड } इतरे वाद अभियुक्त ने "जन-कान्ति' अखवार निकालकर 
नगर कै संध्ान्त सोगौ के मृतत्लिक श्ुठो खबरे छाप कर उनके चरिति-ह्नन 
की कोजिष्‌ की, उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई । भव अभिगुक्त पर युवको, 
छात्रो, मजदूर भौर विःसानौं को भडकाकर आग्रजनी, लूटमार करानि तथा 
हिसा भङ्कानि के गम्भीर आरोप दै । (जन कुछ नोट करता है ! फिर सद्‌- 
कारौ वकील से) 
नज. 
' कुछ ओर कहना दै ? 
सरकारी वकील: । 
मी लोहं ! अभियुक्त पर्‌ इन आरोपो के गलावा शदः ओर भौ गम्भीर 
आरोप है। वह्‌ यह्‌ कि अभियुक्त समाज कै प्रचलित नियमो की अवदैलना 
करके बिना स्याह क्रिये एकः युवतौ के साय रह रहा दै । अभियुक्त फाउस 
मुबति के साथ अनंतिकः "1 
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[सरकारी वकील केः उवत वाक्य को सुनकर भमित सधी हो उठता 

है मौर तिलमिलाकर गोल पडता है ।] ; ६ 
अभितः 

न्यायमूर्ति ! यदह सव वकवास है । एकदम श्रुठ है । ५ 
जज: 

{ हयोडे को मेज पर मारकर } आंडंर ! ओडर ! मिस्टर अमित इस 
तरह्‌ वीच मे मत बोलिए। 
सरकारी वकील : , वि 

मी लाड! इन गम्भीर आरोपों को मदै नजर रखते हए भेरी कोटं से 
गुजारि है फि मभियूक्तको कठोर सेकठोर सनादे। वेस, मी लाड! 
सरकारी पक्ष की भौर से मुज्ञे इतना ही कहना दै । 
जज 

(अमित से) नाऊ अभियुक्त अमित उफ़ं अभिमन्यु ! तुम्हे इन आरोपो कै 
विष्द्कुछ सफाईदेनीटै? 
जमित 

स्यायमूति बस मेरा यही निवेदन है किये सव आरोप भिच्या भौर मन- 
गढृन्त हैँ 4 इनं तथाकथित समाज के केदारो, काला-वाजारियों ओद श्रष्टा- 
चारियों ने पुलिस से मिलकर मेरे विरुद्ध साजिश की टै) भपने काते कार- 
नामो परस पर्दा उठा जानकर, गरीबो कै शोषकं ओर उत्पीडक इन लोगो 
ने मौषता फर मेरे विरुद्ध यह पड्यन्व्र रचा ताकि मेरे विरुद्ध चक्रव्यूह 
रच कर विना अवरोध केवे गरीव जनताका शोपण जारी 'रवे रै । 
न्याममूति { पदि दते अपराध माना जायतोमेया अपराध इतनाहीदहैकि 
समाज मे व्याप्त श्रष्टाचार, शोपण ओर उत्पीडन के विस्द सधं करने 
लिषएु मैने लोक-णक्ति को , जाग्रत करने का कायं किया, अन्याय भौर भषत्य 
का प्रतिकार करने कै लिए युवा.व्गें को संगठित कियाभीर उन्हैदेशकी 
रचनात्मक प्रदृततियो की मोर प्रदत्त कया। एक द्रूसरा.मारोप समाजमे 
अनैतिकरता परैनान का लगाया ग्या है, उम पर मुस्ने बड़ा दुख होता दै न्यायमूति ! 
समाज की प्रगपिशोलता का इतना दम भरनेपरभी नारी जातिकैप्रतिजो 
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मव तकः हम कषद विचार रते आये है, उनम तनिक भी परिवर्तन नही जाया 
है! पुरुप मौर'नारी का ` रिश्ता माँ, बहिन, पत्नी या रखंल तक ही सौमित 
नही है, मी लोंडं ! ˆसमान विचार ओौर उदेश्य "की पूति के सिए वह्‌ सहयात्री 
भी हौ सकते है) “उनमें पयित भत्रीका रिश्ता भीं हो सक्ता है । सविताके 
साथ मेसं एसा ही पवित्र सम्बन्ध है। 
जज : $ ॥॥ 
(अधीर होकर) मि. जमित } भायण मत दीजिए, अपनी सफाईमे वु 
कहना षौ तो कहिए 1 5 
अमितः. 
(जभे को पूर्वप्रह से. पणं ष्टि को भांपकर) वस जज साहब } मुभे 
अपनी सफाई मजो कटुना है, बस इतना हौ है । 


[कर्दमे वुष्पीष्या जातो है । अमित अभियुवत के फटधरेमे 

चुप खड़ा रहता है । युभद्रा, सविता एवं यौणा एक. दूसरे फो बड़ी 

आघुर दृष्टि ते देती हई प्रतोत होती है ।] 
जज: 

(कोर को ्रप्पौ कौ भेग रते हए, पम्भोर मुद्रा मं) अभियुक्त अभित 
उफं मभिमन्यु, तुम्हारे बयानो से यह साबित नही- होतार तुमपर जौ 
भसेप लगाये गये ह,वे गतत) 

किदं मे बैठी सुभद्रा, सविता, वीणा जजन फी दस यात मे घोक 

पञ्तो है तया सरकारी वकोल के मख पर हल्की-सो मूस्फान छिल 

उठतो दहै] ९ 
जनः (व 

अतः तुम्हे ? दण्टियन पनत कोड की दफा 144 के तह्न छः महीनेकौ 
सख सजा तया पच सो रूपया युर्माना क्वा जाता है ! 

[कोटं मे स्तव्यता द्या जातीहै ! जज्के इत फंसते को सुनकर 

सुभद्रा स्ना शून्य हो जातौ है 1 वोणा गरिवख-विलद कर रोने लगती 

टै) किन्यु सविता र्धरयपवंक कटघरेमें षडे ममितके पास पटच 
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जाती है मौर उ्े निनिमेव इत प्रकार देखती रहती है मानो माषो 
ही घों से उत्ते हंसते-टे्तते कठिनादयो पर विजय, पानि कां पाठ , 
पटा रही हो । कुछ क्षण धाद प्रेम कौ पावन व्िहुयलता से वमित, 
मौर सविता दोनों को मां्वोके कोर गीतेहो जतेर्हु। धीरे-धीरे 
मंच गहन तिभिर में डूब जाता है । नेपथ्य मे अदताददपूणं वाद्य-यन्प् 
की ध्यनि सुनाई पड़ने लगती है ।] । 
[मंच पर पुनः भ्काश की रेखाए्‌ शनैः-शने उभरने सगतो 
है । नेपथ्य में कोलाहल फौ ध्वनि सुनाई पड्तौ है । तत्परचात्‌ कुच 
नारे अनुगु जित होने लगते ह- सोकनायक अमित भंया जिन्दायाद 1 
अन्पाय ओर अत्याचार का माश दह्ो ! युवा-एकता जिन्दाबाद ! ] 
फूल मालाए परहिने अमित मंच पर प्रवेश करता ह । प्रसन 


मुद्रा में सविता भौर वौणा तया वो युवक उत्करे साय हू ।| 
„॥ 


पहल युवक 
(अचे स्वर से नारा लगाता है) लोकनायक अमित भैया 
दूसरा युवक 
अभर रहै, अमर रहे ! 
सविता: 
नही जषुकंगे, नही शुकेगे ! पः ॥ 
वीणाः ~ 
वाधाभोसे नही रुकेगे । 
पहला युवक : 
महा भौर श्रष्टाचार-- 
दूसरा युवक : 
खत्म करो, खतम करो 1 
पहला युवक : 
भारत माता कौ जय। 
दर्रा युवक : 


लोकनायकः अमित भैया कौ जय ! 
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पहला युवक : 
लोक-कन्ति जिन्दाबाद ! 

दर्ता युवक : 
गुवा-शिति जिन्दावाद ! 
[दोनों युवक मारे सगत मंच से दुसरी भोर चते जतिरहु! कु 
स्षण पश्चात सुभदा का प्रवेश 1 अमित सककर सुभद्रा कै चरण स्पशं 
करता है । सुभद्रा माशोर्वादि देतो है । तदनन्तर सस्नेह ममित का 
सिर अपने वक्ष से सटाकुर सिर पर हाय फेरतो है भौर उसकी 
आंखों मे प्रस्ता के गपि च्‌ पडते है ।] 

भद्राः 

(भावे विह्वलता के साय) वेटा अमित । वड़ा दुबला हौ गया, बेटा । 

जालिमोनेजैलमे बड़ा दुख दिया होभा, बेटा 1 

अमितः 
नही मा । बस यट्‌ समदम कि समय (चुटकी जाकर) यों हौ कट गया 1 


णाः 

(घुभद्ासे) मा, ज्योहौीलोगोको भयाके जेल से टे का पता चला, 
भेयाके स्वागतके लिए हजारो लोगों कौ भोड़ एकतिक हो गयी । "अमित 
भैया भमर रहै" केनाोसे आकाश मूँज उठा । युवकों ने अमित धैयां कौ 
अपने कन्धरो पर बैठा लिया गौर भानन्द से उच्छनने लगे । युवतिं ने उन्दे 
मालाओं से लाद दिया। 
सविता : 
हीमां! लोगो काणेसा उत्साह मैने कम देखा । उन्होने अमित दादा 
को शोषण, अन्याय भौर ध्रप्टाचार के विरुद्ध सघपें को तोव्रकरेषे चिए 
लोक-सपर्पं समिति का अध्यक्ष भी चुनादहै। 


1: 

(मद्द्‌ होकर) तुमने अपनीमां कीकोप कोलाजरख लौगरैटा! 
[कहती-कहतो सकफर कर याद करती-सो) बेटा अमित, तुम मेरे एसे मभिमन्यु 
हो जिसे समाज मे व्याप्तं भ्रष्टाचार, शोपण भौर अन्याय के चक्न्मुह को 
तोडने मे अवश्य सफलता मिलेगी । 
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[पहला गवर भौर दूस्तरा युवक का मंच पर प्रवेश । दोनों चुभदराङे 
चरण रपशं करते ह ।] 
पहला युवक : 
मा, दुम्हु्रे एक नही हम अनेक मभिमन्यु वेटे र । 
दर्रा युवकः ः 
जो देश ओर समाज मे प्रचनित सामाजिक क्ुरोतियो, अभ्ध-तरिश्वामो, 
माम्प्रदायिकता, गोचण, भ्रष्टाचार का घक्रवपह्‌ तोडने के सिए प्राण-प्रणसे 
कदिवद्ध है। 
पहला युवेक ` 
जो रचनात्म प्रदृततियों मे लगकर देण ना रूप संवारने के निर्‌ ष्ट 
प्रतिजन है। 
दोनी युवक : 
„ हमे आशीर्वाद दो मा! हम अपने लक्ष्य की प्रास्तिमे मफलता प्राप्त 
करे । 
[सुभद्रा भव-विद्धल होकर उन वोनो के सिरो पर अषनेहाय 
रखती हई उन्हं आशीर्वाद वेती है । नेषभ्य में ड़ टेककर चलने 
कौ ध्वनि सुनाई पडतो है । मंच पर पं० रामनायकाहायमेष्ड़ 
लिये हृए धीमी घाल से प्रवेश । लगता है उनकी आंखों को ज्योति 
धूमित हो चली है।] 
पर रामनाथ: 
(वृद्धाबस्था-जनित शिविल स्वर मे) सुभद्रा वहू! 
वीणाः 
(अरसन्नतापूवंक उ्टलकर) लो भेया, दादाजौ भी मा गये । 
पं° रामनाथः 
अरे, तुम लोग कहाँ हो ? क्या अमित चेल से टूट माया, वहु ? 
[अमित दादा जौ के पास तोत्र गति से चलकर उनके चरण स्पशं 
करता) £ 
अमितः 
मै--मे भा गयाहं दादाजौ ! अव आपकी तवियत कंमी दहै? 
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प. रामनाथः ध 
(ममित को गते लभाकर सिर पर हाय फेरे हए) मु माफ कर दो 

वेदा । मु मालूम नही था कि एक दिन तुम लौक-देवता अकर हमारे कुल 
कानाम उजागर करोगे 1 
अमितः 

(भाव-विहबल हकर) यद आप क्या कट रर है दादाजी ? यहु सव 
आपके ही भश्षर्वादकातौफनदहै) 
पु.रामनाथः 

अरे, बेटी सविता कर्हां है अमित ? 
सविता . 

{भष वदृकर पं, रामनाथ के चरण-स्वशं करतो हई) मै सविता प्रमाण 
करती हू दादाजौ ! (षे. रामनाय सविता को आशीर्वाद देते है ।) 
पं. रामनाथ: 

तुम गयघ्री के समाने उज्जवल ओर पवित्र हो बेटौ ! मने तुम्दं सम्लने 
भ अद़श्रूलकी। 
सविता, 

(विष्हूल होकर) एसा न कहे दादाजी ! भै-र्मैतो कृं भीनहीहं 
दादाजी |र्भष्याहं? 
प. रामनायः 

(कुथ भभिनय करता-सा) अमित, भव अपने इस बटे दादा की एकः वत्ति 
तोमननेवेटा) त जानि कव प्राण उघड जाय? 


अमितः 

(उत्युकता भौर अथोरत। फे पिधित भावके साय) किए दादाजी । 
आपकी अज्ञा शिरीधायं टै; ॥ 
पं, रामनाथ : 


भब तु जपना विवाहं करलेवेदा। तेरो मां सुभद्राको कुतो सहारा 
मिलेणा । 


[मितं पं. रामनाय को उसे पुरानी वप्त को याद कर आशफासे 
७ उठ्ताहै ओर पं. रामनाय कौ यात काकृषभी 
उत्तर महुरं देता ।] `: < 
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क्यो? नुपक्योहैवेटा! मैनेतेरे निषएुएक नव्कोभीदृढलीदै। 
[अयित शुनः निर्तर] 
(षं. रामनाय भमित के मनोभारषो को रमन्त कुष मुरकरति हए) व्यो ? 
तू चपक्यौहै वेदा जन्म भरकुआंराही रहेगा? 
अमितः 
(उद्विग्न होकर) मं म“ मेने अभी भौ कोई निश्चयम नही कियाद 
दादा जौ । दम वात बे लिए आण व्यथं में चिन्तिति नद । 
प. रामनाथः 
(मृस्कराकर) क्यों बेटा ? क्या वुे सविता पसन्द नही है ? उसके क्तिएतो 
तरु अपने दादासे भौ क्षगड वाथा । 
[पं रामनाय की बात मून सथिता ' ओर अमित दोनों उत्लसित हो 
उठते हँ मोर कनधियों से एक दूसरे को देषकर 'मूस्करा उठते ह 
वीणा चहक फर उत पडती है ।| 
वीणाः 
(बही भुरानि अर्हुङपन से) चाह दादाजी, बु़ापे मे भी आप वित्लौ-चृहे 
का खेल खेलते है । (शरारत से अमित ओर सविता को देदती हर) बात 
विसं तरह धूमाकरक्हीरै; भेया-भाभीकैतो प्राणी मूख चलेये। 
[वीणा की वात सुनकर पं. रामनाय वहाका मारकर हेस पड़ता है । 
सव उनकी हसौ में सायदेते ह} मंच पर मन्धकारघछानताहै1] 
[मंच पर पुन. भका होने पर सविता ओर धोणा बरतें करती 
दिखलाई पड़ती हँ । सविता को मांग सिन्वूरतेभरीहू्दहै। मृंह्‌ 
पर उल्लास कौ रेखाएं उभरतौ जान पडती ह! चलते-चलते 
सविता हस्के से कराह कर जमौने पर येठ जातौ है +| 
वीणाः 
(सघिताको दस भ्रकार जमीन परं बैठते देव कुठ आशंका से) क्यों 
क्या हुआ भाभो ? तत्रियततोटोकरैनः 
सविता: ५ । 
कद्ध नही वीणा 1 यहतो कुछ यो-ही! (फिर सलज्जमायसे) इन 
दिनों कुं ! (लाज केः कारण कटती-कहती खक जाती.है +} 
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णा: 

यही कया भाभी? कृ बताभोभीन)! 
सविता : ४ 
(मुस्कराती ह) चल हट } अव तरु कया संमर्मेमी ? 
वीणः ‡ ५ 

(प्रसन्नता से उ्टलकर) बाह भाभी । म कयो नही सम्म ? यामुने 
गिरी बु. मम रवा दै तुमने ? 
सविता . ,. 

ते! चन बता 
वीणा. र 

(सौ तरह उल्लास भाव से) एवः ओर अभिमन्युः का जन्म ! 

(सविता सत्तरज भाव से चुप रहती है) वेषो है न यही वातं ? 

[सिचित मुस्कराकर चथ रहुतो है । मीणा श्रसन्नतः से चहक चक 

श्एक ओर अभिमनः --"एक ओर अभिमन्युः बोलो रहती है । 

मंच पर अमित का '्रवेश ।] 
अमितः ` ` ` " £ 

(वणा फो इस प्रकार चहकते देखकर दिस्मम मुद्र! मे) अरे, आज तुङ्ञ 


क्या भिल गया वीणा } दस प्रकार च्कक्यो रही? 
वीणा. 


पहले मिठाई विलाभो । 
अमितः 
(सविता से) वयो क्यायात ह मरित? वीगायो व्हकक्योरहीदै? 


(सविता सलज्ज भगव से केवल मूस्करा देती है 1) 
व्रोभाः 


\ 
अरौ \ भामो नया बतायेगी, भैया ? तुम पते मिटा तो विलाभो 
कच्छा षया दिलाओगे ? मम्मा के पास जातौ हं यह्‌ खुशखबरी सुनाने । 
वीषा श श्रस्यात । मंच पर सविता मीर अमित रह्‌ जते ह 
सनित ; ` | 
यों सविता ! वीणा आज इतनी प्रसन्न क्यो है? 
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सविता : 
(क ध्यंग भावस) तुम तो निरे बढ हो! इतना भी नही समते ! 
अरे हमारे यहां एकः मौर अभिमन्यु वा जन्म हौ रहा दै । 
भमित; 
(प्रसन्नता से उष्टसकर) मच मविता 1 
सविता ` 
नही तौ कया मूढ कह रही ह । किन्तु अमित हमारा यह नया अभिमन्यु 
तुभ निश्चय मानो, समाजमे व्याप्त अन्याय, शौपण ओर उत्पीढनके 
चक्रबयुह॒ फो मेदकर ही रेणा । युवा पौदरो का यह नया सूरज समाजकी 
जडता, अन्ध-विश्वाम भौर अन्याय कै तिभिर को नष्ट करके रहेगा 1 
अमितः 5 
ओर सविता ! जव तक यह धरती अन्याय, शौपण ओर उत्पीडन से 
मुक्त नही होगी, तव तकः असत्य ओर अन्याय के इस॒चत्र परह्‌ .को तोडने के 
लिए बार-बार ह्र युग मे अभिमन्युभो कय जन्म होता रदेगा 1 
[दोनों एक साय भावपुणं मुद्रा में गुनगुनाते हए मंच से प्रस्थान 
करते ह \] 
[निषथ्य में उश्च स्वर सुनाई पड़ते है ।] 
अमिट विश्वास टै यह, 
प्राण को आगर है यह्‌, 
जिन्दशी कमी न हारेगी 
चेतना यही ` पुवारेगी, 
ध्वंके साधको सुनलौ, ` 
प्रगति के बाधको सुननो, 
किरन यहं सूजन गूरज कौ 
निमिरसेकभौन हारेगी।' 
[मंच शनैः शनेः, अन्धकार में विलीन "हौ जाना हं । 
` 2 
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